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प्राद्षयन 


सन्‌ १९१३ से मेने संस्कृत भाषां का पड़ना आरम्भ कियाथा। 
आरम्भ मे द्वी बोडन-अध्यापक आथेर एनथनि भकडातक का “संस्कृत 
साष्टित्य का इतिहास मुभे पटना पड़ा । उसे पद्‌ कृर मेरे मन में उमङ्ग 
उत्पन्न होती थी कि अपनी आभाषा मे भी एक स्वाङ्गपूणं संसृत 
वाङ्मय का इतिहास छिखा जोना चादिए । वह उमङ्धः दिन प्रति दिनि 
घद़ती गड । अध्ययन के अधिकाधिक होते जाने पर सुमे प्रतीत हआ ` 
कि संस्कृत बाङ्मय बड़ा विशाल है । उस के सब अङ्गं का इतिहास 
छिखना एक नही अनेक विद्वानों का काम है । एेखा विचार होने पर मेने 
अपनी रृष्टि केवर वैदिक वाङ्मय कीओर ही फेर छी । काम अव्यन्त 
कठिन था परन्तु श्रद्धा भी उत्तरोत्तर बढती ही जाती थी । मैने साहस 
नहीं द्ोडा । पाश्चात्य विद्रानो का अनथक परिभ्रम मुम सदा ही उत्तेजित 
करता रहा है । पाश्चास्य विद्वानों के साथ इस वाङ्मय के प्रायः सारे 
ही मौखिक विषयों मे भारो मतभेद होने पर भी, उन के परिश्रम की, 
उन की सूक्ष्म दृष्टि की, मै सदा ही मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता रहा हूं । 


इस कत्र मे अर्बट >वर, मैक्समूलर, मेकडानल आथर बैरीडेल 
कीथ, विन्टरनिटज्‌ आदि प्रतिष्ठित विद्वानो न बड़ खोज से अपने भ्रन्थ 
लिहे । मेने उन सबके ही मन्थो का मनन किया है। उन्‌ के सत्य 
सिद्धान्तो का मैने अपने भ्रन्थ मे समावशभी कियादहै। जहां उनसे 
मेरा बिरोध था, उस सप्रमाण लिखि है । इस ग्रन्थ को छिखते समय 
किसी पश्चपात को, किसी मत के अनुचित अनुराग को, किसी मिथ्या 
{विश्वास कोने पास फटकने तक नहीं दिया । इश्वर कृपा से मेरा 
परिश्रम समापनि पर आया है । 

मँ सर्वज्ञ नहीं हं । मेरे प्रन्थ में भू होना सम्भव है । पर मेने वर्षो 


तक उन विषयों का गम्भीरता से विचार किया है, जिनं मेने इख पुस्तक 
मे छ्खिाहै) फिर भी विद्वान्‌ छोग निष्कपट हृदय से जो कुहं सप्रमाण 


( ख) 

ङिखेगे । उपे विचारूंगा, यदि उन के विचार सत्य सिद्ध हए, तो उन 
स्वीकार श्रूगा । अपने समालखोचकों से मेरा एक दही निवेदन है । 
समारोचना करते समय वे विषय को आयन्त देख कर ही समारोचना 
करे । किसी बात को बीच मंसे तोड़ मोड़ कर न पकड । 

यह्‌ ग्रन्थ छ भागों में निकलेगा । पहला भाग अभो स्थगित रखा 
गया है । वेद्‌ सम्बन्धी कड्‌ नये ग्रन्थ मिल्नेकी मुभे आशा दहै, उन 
ग्रन्थों की प्राप्ति पर शीघ्र ही प्रथम भाग ह्यपेगा । सन्‌ १९२० मेँ मैने 
““कह्ेद पर व्याल्यान्‌” भाग प्रथम छिखा था । उस के अगले भाग 
अभी तक नहीं दापि गये । कारण यह्‌ है कि यह्‌ मुद्रित प्रथम भाग अव 
बड़ा परिवतित दो चुकाहै । उस्र का परिवतित रूप ओर अगले भाग 
की कुर सामभ्री अव इस इतिहास के प्रथम भाग में हपेगी । 

यद्‌ दूसरा भाग जनता के प्रति धरा जाता है। इस मं अनक णेस 
विषय छलि गएहै, जिनका क्रमानुसार वर्णन आज तक कीं नदीं 
किया गया । ब्राह्यगम्रन्थो के भाष्यकार नाम का अध्याय प्सा ही 
है । इस भाग के छटा, सातवां, आठवां तीन अध्याय वही है, जो वेदक 
काष की भूमिकाकेरूपमेंदधपेये। वे अव बड़ परिवद्धित रूप मे यहां 
उपस्थित किए गए है । 

मेरे भित्र प॑० चमूपति एम० ए० ने इन अध्यायो के विषय मे कुच 

लेख मेरे विचारों के प्रतिकूट छि थे । उन का संक्षिप्र उत्तर मेने आध 
ज॑गत्‌.के गत वष के कुलं उङ्कां मेदे दिया था । वेदिक विषयों मेँ उनका 
ज्ञान इतना परिमित ओर सङ्कीणे है. किं इस पुस्तक में मने उन के लेखों 
के सम्बन्ध मे कं नही छिखा । आशा है, जब वे कुछ वषं ओर वेदिक 
मन्थो का मनन करगे, तो मेरे सदशं ही बिचार धारण करेगे । अथवा 
जब वह्‌ स्वयं कोई एेसा करमवद्ध इतिहास छख कर प्रस्तुत करगे, तो 
उस से सब निणेय हो जायगा । 


इस भाग में ब्राह्मणों ओर आरण्यको का ही वणेन किया गया है । 


(ग) 

यह्‌ व न स्थानाभाव से बहुत संक्षिप्र रीतिसेदहीकियां है। आशा, 
मेरे इस परिश्रम के पश्चात्‌ कुं विद्धान्‌. इसी ओर रुचि कर केओर भी 
सखलोजपुणे म्रन्थ छिखिंगे । आभाषा मे इतना विस्तृत इतिहास अभी 
तक नहीं छिखा गया । तीन, चार वष हुए मरे भित्र ओर सहपाटी पं० 
कपिख्देव, शास्य, एम० ए० ने फेसा एक छोटा सा इतिहास संस्कृत 
मादित्य कार्खाथा । मने वह उन्हीं दिनोंपदाथा। उस में भ्रष्ट 
न्थनामों की भरमार थी ।. कड भ्रन्थ जो ४० वषं पहले छप चके ये, 
उन के सम्बन्धमेंभीखिखाथाकि अभी नहीं च्पे। मुभे सन्देह है, कि 
चह प्रन्थमेरेमित्रकाहीखिखाहुजाथा, वा किसी अन्य का। 

मेने जो कुल इस म्रन्थ मे छिखा है, वह्‌ सब मेरे स्वतन्त्र अध्ययन 
काफलहै। मै यह ग्रन्थ कभी न टडिख सकता, यदि दयानन्द्‌ कालेज 
की प्रबन्धक सभा मेरी इच्छा पर, वेदिक वाङ्मय का वह अद्भुत 
पुस्तकाय न दछोडती, जिसे मने ११ वषं के अविश्रान्तं परिश्रमसे 
वनाया है । 

वेदिक वाडमय को छोड़ कर संस्कृत साहित्य के दूसरे विषयों का 
इतिहास मेरे मित्र ओर सहकारी कायकत १० वेद्‌ व्यास एम> ए० 
टिखिगे । उनके मन्थका पहटखा भागद्प चुकाहै। शेष भागभीवे 
शीघ्र छ्खिगे । 

इस भाग में कई वेदिक प्रमाणो का अनुवाद करने में मेने अपने मित्र 
पं० चारुदेव शास्त्री एम० ए० से सहायता खी है । वैदिक कोष फे 
संग्रहीता ओर मेरे विभाग के पुस्तकाध्य्च पं० हंसराज भी समय २ पर 
मुभे उपयोगी सामग्री देते रदे ह । इन दोनों मित्रों का मेँ बङा कृतज्ञ हूं । 
उन सेकडों मन्थकारों के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकाश करता हूं, जिन के 
{न्थरत्नों से मैने भारी सहायता खी है । यह भाग इतनी शीता से 


दापि न निकठ सकता यदि मेरी धमेपत्नी पण्डिता सत्यवती शास्त्री, 
सछृताध्यापि्का, “कालेज फार विमेन'” खाहौर युभे इतनी सहायता न 


( घ ) 

दैतीं । जब मै छिखते २ थक जाता था, तो वे छिखना आरम्भ कर देती 
थीं । ओर प्रफोंका कठिन काम तो बहुत सा उन्होने दी किया दै। 
प्रमाणों को निकार २ कर रखते जाना उन्हीं काकामथा, उन््ीके 
निरन्तर उत्साह से मेने इस भाग की पूति की है । लगभग १५० पृष्ठतो 
हसी मास में किख गणए हैँ । मै उन का धन्यवाद नहीं करता, क्योकि 
मै इस काथं को हम दोनों का सांह्या काम समञ्ता हं । 

मुमे पूर्वोक्त सब सहायता मिटी है, पर वह्‌ भाव, जिसने मुभे इस 
बृहदुम्रन्थ के छिखने पर सब से बदु कर प्रित कियाहै, मेरेमित्रश्री 
पं० राम अनन्तकृष्ण शस्त्री का है । गत ३ वषं सेमेरे विभागकी वे 
अवैतनिक सेवा कर रहे है । इस अवसर मे जो सैँकड़ं अभ्य अथवा 
दुष्प्राप्यं वैदिक प्रन्थ उन्न मेरे पास भेजे है, उन्हर॑ देख २ करम 
उत्साहित होता था, ओर विचारता था, किं इस इतिहास के दवारा उन 
ग्रन्थों की सूचना जनता मे पहुंचा दी जावे । उस सारे कामके किए 
जो वे प्ेमपाशबद्ध दी कर रहे ह, मै उन का हादिक धन्यवाद्‌ करता हूं । 


विद्या प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष ८० महावीर प्रसाद का भीम ब्डा 
अनुगृहीत हं जिन्होँ ने अत्यन्त थोडे समय मे इस भाग को इस सुन्दर 
रूप मे प्रकाशित किया है । 

ईश्वर करे, इस ग्रन्थ का पाठ संसार के विद्वानों के हृदया मे वेद के 
स्वाध्याय की अधिक रुची उत्पन्न करे । इत्यलम्‌ | 


भरगवहत्त 


२० दिसम्बर, म॑गख्वार, 
सन्‌ १९२५७ 





ओम्‌ 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
भाग दितीय। 


ब्राह्मण ग्रन्थ ओर तत्कालीन इतिहास 
प्रथमाध्याय 
१--ग्रन्थवाची ब्राह्मण शाब्द्‌ 


्न्थवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसकलिङ्क मेदी मिलतादे। वेद 
गर्थात मंत-संहिता्श्रो मे प्रन्थवाची ब्राह्मण * शब्द का प्रभाव है । ब्राह्मणो का 
प्रवचन म्ोंके प्रकाश के पचे हरभरा । इसलिये म्र इस शब्द का ध्रस्तितव 
मिलना भी न चाहिए । तेत्तिरीय संहिता १, ब्राह्मणो २, सत्रों 3, श्रौर निर श्रादि 
ग्रन्थो म इस शब्द्‌ का प्रयोग बहुधा मिलता हे । वहां सवत्र यह शब्द नपुंसकलिङ्ग 
मही दै । आधुनिक ब्रमर भ्रादि कोशो मे प्रायः इ शब्द काञ्छेखनहींदहै। हां 
मेदिनीकोष शान्त वर्म मे निन्नरलिलित श्लोका हे- 
ब्राह्मणं ब्रह्मसघाते वेदभागे नपुसकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भर्थात्‌ ब्रह्मसघात श्रोर वेदभाग म ब्राह्मण शब्द नपुंसक हे | विष्णधर्मोत्तर 
तृतीय खड ग्र° १७ म एक प्रयोग त्रौर प्रकार का हे- 
मन्त्रा, सब्राह्मणाः भोक्तास्तदथै ब्राह्मणं स्तम्‌ । 
कल्पना च तथा कल्पाः कल्पश्च ब्राह्मणस्तथा ॥ १ ॥ 
भर्थात्‌ मन्त्र साथ ब्राह्मणो के प्रवचन किए गए । उन्दी मन्त्रों के (व्याख्यानादि 
के) लिए ब्राह्मण जानना चाहिए । कल्पना श्रौर कल्य तथा कल्प श्रोर ब्राह्मण 
( मन्त्र-बिनियोग बतति है । ) 


~-~-------~---~ ---~---~----- ~~~ ~~~ 


१ तेग्स० ३।१।६।३०॥ ५।९।१॥ ४ निशक ४।२७॥ 
९ शत० ४।६।६।१०॥ जे शत्रा ०१।११६॥ | ५ मध्यमकालीन ग्रन्थकार ब्राह्मणां को 
३ पाणिनीयाष्टकं ४।२।६६॥ बेदावयवं ही मावते थे | 


~ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


यां शनो के श्रन्त म भरने वाला ब्राह्मण पद संदिग्ध हे । यदि यह जातिवाची 
माना जाय, 'तो प्रथं संगत नहीं होता । श्रतएव क्या पुद्धिग मे भी ब्राह्मण शब्द 
वर्ता गया ह, ग्मथवा यहां पाठ चट हुमा दे, प्रथत्रा भ्रथे कु श्रौर ह । 
महाभारत उथोगपरवं भ्र १६ का एक श्लोक इत विषय परश्रौर भी प्रकाश 
डालता है | उत मे ब्राह्मण शब्द पुदिग प दे- 
य दमे ब्राह्मणाः प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षणे गवाम्‌ । 
पते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव ॥६॥ 
गर्थात्‌ जो ये ब्राह्मण प्नौर मन्त्र गोमेध मे पट गये, हे वासवये प्रापको प्रमाण 
हैषा नदीं। 
सम्भव दे कई जन इन प्रयोगो को भ्राषे क कर टल दे, पर वस्तुतः इस विषय 
म जांचकी बडी प्नावश्यकता हे । 
र--्राह्मणान्त्मैत विद्यां के सम्बन्ध मे एक आथवेण मन्व 
ब्राह्मणो म जो विषय संग्रहीत, उन्दीं विष्यो का कथन प्रर्ववेद के एक 
मन्त्र मे मिलता दे- 
तभितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराह्ंसीश्चानुव्यचष्टन्‌ ॥ 
१५।६।११॥ 
इस मन्त्र मे किकी म्न्थविशेोष का संत नदी हे । सामान्यरूप से विथ्ापिशेषों 
का वयन ह । इन्दी इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी भादि का सग्रह 
ब्राह्मण ग्रन्थो म मिलता दे। 
। ३--ब्राह्मण शाब्द ओर उसका अथै 
संस्कृत प्रन्थकारो, माष्यकर्तो, वार्तिककर्ते श्रौर टीकाकारो ने ब्राह्मण शब्द 
का प्रथ कहीं शायद ही लिखादहो । सायण प्रति भाष्यकार लक्षण मात्रं ककेही 
सन्तुष्ट हो गये ह । श्रपने उषवेदमाष्य की भूमिका म सायण कहता है--"जो 
परम्पर ते मत्र नहीं वह ब्राह्मण हे श्रौर जो ब्राह्मण नही वह मन्नरहि।' 
वयाकरण की रीति से ब्राह्मण शब्दश प्रथं बह्म भ्र्थात्‌ मंत्रग वा वेदय 
सम्बन्धी है ।। दयानन्दसरस्वतीस्त्रामि-परिशोधित जो अनुभ्रमोच्छेदन म्रन्थ 
तवत्‌ १६३५ म छपा था, उप के १० ६ पर यद लेख हे- 


१ ब्रह्मवे मन्त्रः । श० ७।१।९।५॥ | २ वेदो ब्रह्म । जे^ ° ५।९५।१॥ 








ब्रह्मण शब्द्‌ का अथ ३ 


जिस से गरे एेतरेय श्रादि प्रन्थ ब्रह्म ्र्थात्‌ वेदो का व्याख्यान है, श्सीसे इन 
क। नाम ब्राह्मण रखा हि त्र्थात--ब्रह्मणां षेदानाभिमानि व्याख्यानानि 
त्रह्मणानि ।" 

सस्छृतविद्योपाख्यान ( स १६६९ ) का कर्ता भवानीदास एम ए० 
लिखता है- 

प्राह्मण भाग उस का नाम इस करके है कि उस मे ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद्‌, का ज्ञान दिखाया गया है। अथवा इस करके कि ब्राह्मणकोही 
वह भाग यश्च करने की विधि के अथ पटाना होता था।” प २४॥ 

४-- ब्रह्मण का अथ हे-यक्क्िया का व्याख्यान 

ब्राह्मणो मे यज्ञ सम्बन्धी क्रिया की व्याख्या मै मी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुमा 

हे । जसे कहा है- 
दूरोहणं रोहति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । पे° ६।२५॥ 

इस के पूव एे० ४२०॥ मे दूरोहण ब्राह्मण का व्याख्यान इस प्रकार किया है- 

दुरोहणं रोहति । स्वर्गो वै रोको दूरोहणं । शखगमेव तै लोक 
रोहति य पवं वेद्‌ । यदेव दूरोहणां असौ वे दुरोदहो योऽसौ तपति । 
कथ्िद्धा अज्र गच्छति। स यद्‌ रोहणं रोदहत्येतमेष तद्रोहति । द६सवत्या- 
रोहति । ईस, शुचिषदित्येष वे हसः शुचिषत्‌ । इस्थादि । 

इस से स्पश ज्ञात होता है कि इस दृरोहण ब्राह्मण भ॑ द्रोह शब्द का व्याख्यान 
पाया जाता है । ग्रीर भी देखो- 

यद्भौरिवीतं तस्योक्तं पह्यणम्‌ । पे ८। २॥ 

इस ढे पूर्वै एे० ४ । २ ॥ में इस का ब्राह्मणन्म्याख्यान इत प्रकार किये -- 

गौरिवीते षोडशि साम कुवींत तेजस्कामो ब्रह्मवचेस्कामस्तेजो 
वे ब्रह्मवचसं गौरिवीतं । तेजस्वी ब्रह्मवचेसी भवति य पवं चिद्ठान्‌ 
मौरिवीत षोडशि साम कुरते । नानं षोडशि साम कतेव्यमित्याहुः । 
इस गौरिवीति बऋह्मण मं गौखिीत शब्द का व्याख्यान पाया जाता ह । 


भ „+ 1 र शः न~ ~न 
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१ अव ग्रन्थकर्ता ब्राह्मणको भी वेदभाग मानताहि तोञ्सकोरेसान 
लिखना बिए धा । 


४ वैदिक वाङ्भय का इतिहासं 


श्यी प्रकार ए०८ । १७ ॥ मे--अथास्मा ओवुबरीमासदीं संभरन्ति । 
तस्था उक्ते ब्राह्मणम्‌-यह कहा है । इस से पूप ए ५।२४॥ मे स का ब्राह्मण 
कहा हे ॥ मथा- 


भौवुंबरीं समरन्वारभन्त शषमूजैमन्यारम शत्ूरग्बा अन्नाद्यमुदुंबरो 
यद्धे तदेवा इषम व्यभजन्त तत उदुबरः सममवन्तस्मात्स त्रिः 
सबत्सरस्य पच्यते । 

इस से पता लगता हे कि ब्राह्मो के प्रवक्ता ऋषि इस शब्द्‌ का भ्र्थं ब्रह्म+ 
की व्याख्या भी सममत थे। 

४--्राह्मण सम्बन्धी विज्ञायते शब्द 

प्रीत, ग्रह्य3, शुल्ब, धमे^ भादि पूर्वो, निरुक्त श्रौर निदान« भ्रादिपरन्थो 
म तेत्तिरीयादि संहितास्थ ब्राह्मणवचर्नो वा ब्राह्मणप्रन्थान्तगत वचनो को इति 
विश्लायते कड कर प्रायः उच्यत किया गया हे । < यह शन्द क्यों ब्राह्मण वचनो का 
द्योतक माना गया दै, इस का प्रभी तक हमे पता नर्ही लगा । 

द्म निरुकटीका २ । ११॥ श्रौर १। १८॥ मे इति विज्ञायते का मथ--पवं 
ब्राह्मणेऽपि विचायैमाणे ज्ञायते--ङप्ता हे । 

५-दो प्रकार के ब्राह्मण 

भह भास्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य १।८।१॥ की भूमिका म लिखता है- 

द्विषि ब्राह्मणं । कमेब्राह्मणं कल्पग्राह्यणं चेति । 

परथात्‌ ते भादि संहिता वा ब्राह्मण ग्रन्थों म शो प्रकार के ब्राह्मण होतेह, 
एक कमं ब्राह्मण श्रौर शखरे कल्प ब्राह्मण । श्रागे चल कर वह कता है-“कमं ब्राह्मण 
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९ ग्रर्थात्‌ वाक्‌ = मन्त्र । सत्य । वेद्‌ । ४।३॥५।८॥ 
यक्ठ । देखो हमारा वेदिक कोष । ६ निरुक्त २।११।२।१८॥ 
२ आचर प्रो ३।१२॥ ५३।५॥ 


श्रापणश्री ० २।५।२॥ २।११।९॥ ८ यह प्राध्व है कि निस्त ४।४॥ म 


३ भ्रश्वलायनग्रह्य १।१५७।२२॥ छग्वेदीय मन्त्रस्य पदों को भी इति 
बोधायनगरहम १।३।१४।२।५।०२॥ विकश्षायते कह कर उन्ृत किया गयाहे 
काठकगरृह्य २४।२०॥ वेसे द्यी गोन्पिठ० चु०१।१३।६॥ म 

४ बौधायन शुल्ब ३०।३॥ ० १।६६।९॥ को तदपि वाश- 


४ वासिष्ठ धरमसूत्र १।६६॥ १।४६॥ ¦ तये बिल्लायते कह कर बिला हे । 


नुब्राह्यथ ५ 
बह हे जो केवल कर्मो का विधान रता ह श्रौर मन्त्रो ङा विनियोग बताता हे । 
नही प्रशसा करताहि,न दही निन्दा ।' 

“कल्प ब्राह्मण मे मन्त्रो का पठ मात्र है, विनियोग नहीं ॥ 

भह-भास्कर प्रदशित थे परिभाषाएं कितनी पुरानी है, यद चिन्तनीय है । 

७--अनुत्राह्मण 

ग्रहटाध्यायी म एक सूत्र है भनुत्राह्मणादिनिः । ४।२।६२॥ 

इस क! प्र्थ करते हुए प्रायः सव ही टीकाकार लिखे है--ब्राह्मरक्टशमनु- 
ब्राह्मणम्‌ । भर्थात्‌ ब्राह्मण तो नरह, पर ब्राह्मणो से मिलते जुलते म्रन्था को श्रनु- 
ब्राह्मण कटा जाता 2 । इसी प्रभिप्राय से कई लोग सामवेद के छोटे २ ब्रह्मो 
मेसेभी किसी को भवुत्राह्मण कह देते है । सत्यत्रतसामघ्रमी भ्रार्षय ब्राह्मण को 
टाययरल पेज प्र भयुत्रह्मण भी लिखता ह । पुनरपि निरश्कालो वन सन्‌ १६०७ ० 
६७ पर सत्यत्रतसामघ्रमी लिखता हे- 

ताण्ड्यां शभूतानि, ताण्ड्यपरिरिष्टभूतानि वा अनुत्राह्मणानि वा 
अपराण्यपि सघ्ताधीयन्ते च । 

श्य लेख से सत्यत्रत का यद्ध भ्रभिप्राय ह, कि सामवेद के तागडथ से भ्रतिरिक्त 
सारतो ब्राह्मण भनुत्राह्मण माने जा सकते हँ ।१ निदान सूत्र म भी बहुधा भनुत्राह्मण 
कह कर करई प्रमाण धरे है। 

भह भास्कर ते सं° भाष्य १।८।१॥ की भूमिका में ते ब्रह्मणान्तग॑त 
१।६।११।१॥ को लिखता द- 

अयुब्राह्मण च भवति--थ वेपनः हवीषि भवन्ति । इति । 

माधव भपने ते त्रा भाष्यमे १।६।१॥ म प्राये इस भ्रवुवाक के सरि 

जामों का नाम ही इस प्रकार लिखता है-- 


अथ राजसूयस्यायुब्राह्मणं ७७७०५७०४ | 
इस से प्रतीते होता है कि त्रा के $ भ्रवान्तर विभाग भी भ्रनुतरा कहे जति है । 





 भणननमनजिि 


ऋ 
१ कुमारि तो शन खब को त्राण ही मानता ह । तन्तवादिक १।३।१०॥ 


६ वैदिक धाङ्मय का इतिहास । 


द्वितीयाध्याय 
उपङन्ध ब्राह्मणों का वणन 
क्ग्ेद्धोय ब्राह्मण 
१-पेतरेयत्राह्यण? 

ग्रन्थपरिमाण-रेतरेम ब्राह्मण मे भराठ पञ्चिकर्ये है । प्रत्येक पञ्चिका 
म्र पांच अध्याय ह । ल मिला कर सरे ब्राह्मण मे चालीस प्रध्याय है । 

विर्ोषताय--इस ब्राह्मण मे ब्रह्मण प्रवक्ता ्राचार््यो की सम्मतियां बहुत 
कम उद्धूत की गं है । केवल ७ । ११ ॥ म पेद्ग्य श्रौर कौशीतकि का मत उद 
है । इव से कौय परिणाम निकालता हे कि यह श्रध्याय ही प्रचिप्त है ।२ हमार एेसा 
मत नही । प्रतीत होता है महिदास अन्य ब्राह्मणो के प्रवचनकर्ताश्रां के समान 
प्राचीन परम्परगत सामग्री मे बहुत कम ह्तक्तेप करता था । रतरेय ब्रा कौ प्रथम 
६ पञ्चिकाश्रों में सोमयाग का वन दै । म्रन्तिम दो पञचिकाग्रं म राज्याभिषेक 
का कथन दहे । 

सकल न--उस परम्पराके भ्रनुसार जो सायण को ज्ञात थी, इस ब्रह्मश 
का प्रवक्ता महिदास पेते हे । इस बात के मानने मै श्रणुमात्र भी प्रापत्ति नदीं कि 
महिदास ही ने श्न चालीषत अध्यायो का संकलन किया ॥ पाणिनि को उतनेही 
ब्राह्मण का ज्ञान था जितना हमे पास पहुवा हे । 

भिराश्चत्धार्रिदरातो ब्राह्मणे सज्ञायां उण । ५।१।६२॥ 


[1 





१ क~पेतरेय ब्राह्मणम्‌-माटिनर्हीग | ग-पेतरेय ब्राह्मणम्‌- 195 41 


द्वारा सम्पादित । मुम्बै गवनेमेषट [968 3070909 स- 
दवाय भ्रकाशित । सन्‌. १८६३ । म्पादक 1160401. [760 
भग १। ६, नगा, सन्‌ १८७६ । 

ख-~पेतरेय ब्राह्मणम्‌-सायणमाभ्य-| ध -रेतयेय ब्राह्मणम्‌-सायण्भाष्य- 
समेतम्‌ । सत्यत्रत सामश्नमी द्वारा समेतम्‌ । सम्पादक-काशीनाथ 
सम्पादित । 4818110 800९॥१ शास श्रानन्दाश्रम पूना ॥ १८६६॥ 
0 238९०६९, (लह भाग १,२। 


सम्वत्‌ १६५२-१६६२.माग ६-४। २ देखो कीयश्चमवेद्‌ के बाक्षय १०२४। 


पेतरेय ब्राह्मण ७ 


यहां चालीस अध्याय कै ब्राह्मण से एेतरेय ब्राह्मण का ही भ्रभिप्राय पाणिनि 
को ्रभिमत हे। 
पेतरेय ब्राह्मण के काट के सम्बन्धमे फीथकै कथन की परीक्षा 
एेतरेय त्रा° ¶सरे° त्रा की भ्रपेक्ता कुच प्रधिक पुराना डे, इस पर॒ लिखे 
हुए कीथ ने कुठ युक्तिगरां दी हँ । उन का खयडनं यथास्थान स्वथ हो जावेगा । यहा 
एक युक्ति के सम्बन्ध में हम ने इं कहन! ह । कीथ लिखता हे- 

16 4147९44 145 10 शपा) 0 ग्ला णाः धा6 00016 
{47106 ^+ पा, फत्‌ धाला९{06 6 14४७ 9प्रगीीला 5४१९500) 10 
{4ष्छप्रा ज 18 (णा) ])27४ष्लुङक ०व6' त६१४९.१ 

प्र्थत्‌-एेतरेथ मे श्वेतकेतु श्रथवा प्रसिद्ध॒ आषट्णि का उख नह हे । तरतः 
ठेतरेय के ककत भ्रथिक पुराना होने म यह एड ग्रौर ्ेतु हो सकता है । 

इस विषय पर हम विस्तारपूवैक इस ग्रन्थ मे श्रगे लिर्खेगे । यहां इतना लिखना 
पर्याप्त है कि पेतरेय ६।३०॥ मं बुिल आश्वतराभ्विर का उ्छेख है शती को 
दूसरे स्थानो मे वुडिल भ्राश्वतराभ्वि१ भी कहा गया हे । ङन्दोग्य ५।११॥ के प्रमाण 
से यदी श्राचायं उदयलक भ्रारुशि का समकालीन है । इस लिए जब महिदास भ्रार्णि 
के साथीको जनता था तब वह श्राष्ि को श्रवश्यमेव जनता था श्रतएव 


रेतरेथ ब्रह्मण के कुक प्रधिक पुरानाहोने म कीथ का श्रनुमान प्रमाण्कोरि मे 


नहीं श्रा सकता । 
पेतरेय ब्राह्मण के प्रचार के देश 


चरव्यह कषिडका २ कौ टीका मे महिदास महाणेव से निम्नलिखित 


छ्नोक लेता है 
तुङ्गा कृष्णा तथा गोदा सष्याद्विदिखरावधि । 


आ आन्घेक्ाप्यन्तं बहु चश्चाश्वखायनी ॥ 
क्स का भरभिप्राय गहीह कि शग्वेदीय भ्राश्वलायन शाखाध्यायी ब्राह्मण, जो 
कि तरे ब्राह्मण के मी पने वाले दै, तङ्गभद्वा, कृष्णा श्रौर गोदावरी ( नासिक 
रादि महाराष्ट्र देशो) बा सष्याद्रिसे लेकर श्रनि देश परथन्त रहते थे । यष भात 
प्रभी तक ठीड उतर रही है । प्राचीन प्रन्थोंकी खोजक्ष्ते हुए हम ने देखा ह कि 
श्राज भी शन्दीं देर्शो म इस शाखा के पने बाले सहां की संख्या मं भिलते है । 





(~ 








स ता 
१ ग्वेद के ब्राह्मण १०४४ । २ शतपथ मा० ४।६।१।६॥ 


वैदिक 
< वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


२-फोशीतकि ब्राह्मण, 
ग्रभ्यपरिभाण-कोशीतकि ब्राह्मण मे कल तीष प्रध्याय दै। 
विशेषता य-लिग्डनर के संस्करण के प्रन्तमे इषि नार्मोकी सुची 
देखने से एक साधारण पुष को भी परता लग सकेगा, कि कौशीतकि, कौशौतक श्रीर्‌ 
वेडग्य का नाम श्रथत्रा मत इत ब्राह्मण मेँ बहुधा मिलता दे । २५।१॥ मँ पुनश्तयु 
शब्द मिलता हे । यह शब्द ब्राह्मण काल मं पुनज॑न्म के सिद्धान्त का स्पष्ट योतक ह। 
श्मगे चल कर हम बतार्बेगे कि समुपलण्य समस्त ब्राह्मणो का सङलन लगभग 
समकालर्मे हुद्माथा। इस लिए एक स्थाने किसी सिन्नान्त के मिल जाने से, 
उप्त काल में उस सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार मानना ही पडेगा | 
संकट न~ त्राक्सफोड, बडलियन पुस्तकालय २ म इत ब्राह्मण के हस्तक्ेखों 
के श्रन्त म यह षठ है- 
कौषीतकिमतानु सारी शाङ्यनव्राह्मणम्‌ । 
पूना के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं श्रीधर शास्ीने सन्‌ १६३२ मं ॒प्रानन्दाध्रममं 
शाइ्खायनारगयक छपवाया था । उस की प्रस्तावना ० १-२ पर ग्रनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थो के श्राधार पर उन्होने भी यही निधित कियादहे कि प्मारयकभाग का नाम 
शाङ्खायनारदयक ही दे । 
चरणब्यूह द्वितीय करिडका की महिदासङ्ृत टीका मे महारव से ङु श्लोक 
उदूरत किए गए द । उन म से एक श्टोक निम्नलिखित दे- 
उत्तरे गुज्गरे देशे वेदो बहुच दरितः। 
करीषीतकिग्ाह्यणं च शाखा शाङ्खायनी खिता ॥ 
इस शोक ॐ भ्तुसार शाङ्कयनी शाखा के ब्रह्मण का नाम कौषीतकि कहा गया हे । 


भ्राचाय शङ्करस्वामी वेदान्त दत्र १।१।२८॥ प्रीर ३।३।१०॥ पर कौषीतकिब्राह्मण 


नाम स्वीकार कते द । 
पेसी श्रवस्या मे जब कि ग्रन्थ का नामनिर्धार्य एना कटि है, हम नही 


कह सकते कि इत ब्राह्मण का वास्तविक प्रवचनकर्ता कौन है । तो भी कौषीतकि 
ग्रथवा शांसायनमेते कोईैएकहो सकता है | 
१ क~-फौषीतकि ब्राह्मणम्‌-पम्पादक- गुलाबराय बजेराकर प्मानन्दाश्रम 
बी लिण्डनर, जेना. सन्‌ १८८७। पुना सन्‌ १६११। 
ख-~क्राद्कगयन ब्राह्मणम्‌-सम्पादक- २ सुवीपत्र २।४॥ 


 दातपथ ब्राहसी ९ 

शछाट्लायन भारणयक १४।१॥ के वंश से परता लगता हे,कि उदालेक से कोल 
कोषीतकि ने विया षद़ी,्रौर क्होल कौषीतकि ने गुणाख्य शाष्टखायान से शाद्खायन 
ही श्स विधा का प्रसिद्ध भ्रन्तिम प्राचायै हे। भरतः कौषीतकि वा शाद्खायन मसे 


ही किक्षी ने इस ब्राह्मण का प्रवचन क्रिया होगा। । 
ूर्वोदुधृत शणिनीय सूत्र ५।१।६२॥ से यह मी क्ञात होतार कि पाणिनि 


को इस ब्रह्मण काभीप्ताथा। 


कोषीतकि ह्मण के प्रचारके देशा 
गत पृष्ठ पर जो महार्णव का शोक उदृषत किया गया हे, तदनुसार उततर गुर्जर 
देश में श्वेदिों की शाङ्कायन शाखा का यद्‌ ब्रह्मण प्रचलित था। ग्राज भी इस 
ब्राह्मण के पुरातन हृस्ततेख इसी देश से भिलते दै । 


यसुर्वेदीय ब्राह्मण 
३--रातपथ ब्राह्मण(माध्यन्दि न)१ 


ग्रन्थपरिमा ण--इस ब्राह्मण में $ल चौदह कागद । जेसा नामसेही 
प्रकट हे, प्रध्यार्यो की संख्या १०० दे | वैबरर के मतानुसार स॒ शतपथ म १०० 
गरध्याय ( ग्रथवा ६८ प्रपाठक ), ४३८ ब्राह्मण, ग्रौर ७६२४ कयिडकाये है । 
एगलिङ्ग 3 का मत है कि--कुष्ध काग्ड नवीन है । प्रथम तो बारां काण्ड 
मध्यम कषात। है । इस से प्रतीत होता है किं १०-१४ काण्ड ( भथवा कदाचित्‌ 
११-१३ कार्ड ) प्रन्थूपर मे कभी पथक्‌ विमान थे । इस के प्रतिरिक्त पाशिनि 
४।२।६०॥ प्र पातजजल महाभाष्य मे एक कारा दे- 
अनुसूरुक्ष्यलक्षणे सबवैसादेदिगोश्च टः 
इकन्पदो सरपदाच्थतषष्टेः पिकन्पथः ॥ 

धस मे शतपथ श्नौर षष्टिपथ का कथन भिलता हे । ्रब यह प्राशय छी बात 
दैकि शख शतपथके प्रथम नौ काग्डों मे ६० ही प्रध्याय दै । वेबरर ने यह सकामा 
था कि सम्भवतः प्रथम नौ काण्डी कभी ष्टिपथ माने जते थे॥ 





-----~-----~--~ --~--~--~ न 


१ क~कहातपथ ब्राह्मणम-माध्य- | सत्यत्रतं सामश्नमी । सन्‌ १६०२-१६.११ ° 
न्दिनीयम्‌ | सम्पादकं ° वेबर, पुनरावृत्ति | एशियाटिक सोसायटी भ्रोफ़ बंगाल, 


लाइपजिग । सन्‌ १६२४1 ` कलकत्ता । भाग १-७ । 
ख-द्ातपथ व्राह्मणम-माध्यन्दि- | २ संस्कृत ताहित्य का इतिहास, १०११५। 
नीयम्‌ । भजमेर संवत्‌ १६४६ । ३ शतपथ ब्रह्मणानुवाद, भाग प्रथम, 


ग~रातपथ ब्राह्मणम-प्ायणभाध्य- | भूमिका, प०।२६ । 
सहितम्‌ । काण्ड १-२.५-७,६ सम्पादक । ४ संस्कृत सादित्य का इतिहास ¶* ११ 


१ वेदिक वाङ्भय का इतिहास 
इस के विपरीत कडेणड१ का मत हे कि--ाध्यन्द्नि शतपथके प्रथम ५ 
कागड, कारव के प्रथम सात $र्डों से मिलते ह । इन काववीय सात काग्डो म ४० 
ग्रध्याय हैँ | श्रत शोष वाजसनेय त्रा० ६० भ्रध्यायका ही होगा| यदि यह सत्य 
होतो हमै मानना पड़ेगा कि पतज्ञलि ॐ कालम कारव त्रा के १०० श्रध्याय 
ही ये, १०४ नहीं । प्र षिपथ शब्द का यह व्याख्यान कल्पना मान ही है ॥ 
कातपथ त्रा० का परिमाण महाभारतानुसार 
महाभारत शान्तिपव श्रध्याय ३२३ ( कुम्भधोण त°) म कहा है-- 
ततः शतपथं छृत्खछं सरहस्य ससंग्रहम्‌ । 
चक्रे सपरिदोषं च हषेण परमेण ह ॥ १६॥ 
सूथैस्य चानुभवषेन प्रचत्तोऽहे नराधिप ॥ २२॥ 
कत शतपथ चेदमपूवै च कृतं मया । 
मर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने परिशेष, संग्रह त्रोर रहस्ययुक्त संपू शतपथ बनाया । 
ग्रौर्‌ यह शतपथ श्रपूतै बनाया गया है । 
भ्रभी कहा गयाहैकिमा० शतपथ के प्रथम नौ काण्डौ म ६० अध्याय दे। 
दृशाम्र काण्ड अश्चिरहस्य कहाता हे ) ग्यारहवां काण्ड अष्टाध्यायी कदाता 
ह । इष मँ श्राठ श्रभ्याय दै । इस मे पहले कहे हुए विषयों का सग्रह मात्र है । 


मा शतपथ के १२-१३ श्रौर १४ काण्ड महाभारत के श्लोक मे परिशेष 
के गये है। 
शातपथ के शाण्डिल्य काण्ड 
मा० शतपथ के चार्‌ (६-६. ) काण्डा भ॑ शाण्डिल्य का नाम बहुधा श्राता 

ह । इन प्रध्या्यो मे याज्ञवल्क्य का नाम श्राता ही नहं । इन से पहले श्रौर पिद्धले 
भरध्यायोँ म याज्ञवल्क्य का ही मत प्रायः मिलता दे । इष से वैबर२, एगलिङ्ग २ भादि 
परिणाम निकालते हँ कि ये काणढड भिन्न व्यक्ति प्रोक्त हो सकते द । 

‹ इन काण्डं फे साथ ही दशम काण्ड मं भी यही विशेषता पाई जाती है । पुराने 
भ्राचार्यो को लगभग एसी बात भले प्रकार विदित थी । शङ्ूर वेदान्तसूत्र ३।१।१६॥ 
के भाष्यारम्भ म लिलता है- 





जा 9 


१ कारव शतपथ त्रा ०, भूमिका १० ५। | २ शतपथानुराह प्रथम भाग, भूमिका 
२ संस्कृत साहित्य का इतिहास १० | ५४०३१। 
१६१, १३२ 


शतपथ ब्राह्मणं ९२ 
वाजसनेयिशाखायामश्निरहस्ये शाण्डिट्यनामाङ्किता विधा विक्षाता । 
श्स कागड के श्रन्त म एक वंश भी हे । उस मे शायिढल्य का नाम श्राता हे । 
सङ्कःरन ~ पूर्वोक्त सब बातांकोदृ्टिमे रख कर हमारा यही मत हे कि 
श्रन्य ब्रह्मणो के समान शतपथ का ग्रधिकांश्च भी बूत पुराना हे । उत के कु 
भाग शापिडल्य प्रोक्त भी माने जा सकते हँ । पर समग्र त्रा० का श्रन्ति सदूलन 
याक््ल््यने दी कियाहे, इसके मानने मे कोई सन्देह नहीं । शतपथ के श्रन्त 
म कहा है- 
आदित्यानीमानि शुद्धानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवस्व्येना- 
ख्यायन्ते । 
रथात्‌ श्रादित्य प्रदत्त से शुक यजुः वाजसनेय याज्ञवल्क्य के प्रोक्त है । महा- 
भार्तादिसे भी यदीह्ञात होता हे । । 
विशेषता रये--जो वियार्थी छश््ेद पट्‌ लेता ट, उसके लिये श्रन्य वेद पटने 
सरल हो जतं द । वह प्रनायास ही दुसरे वेदों को जान लेता ह । इसी प्रकार जो 
शतपथ तरार पद्‌ लेता दहै, वह याज्ञिक किया का सवश्रष्ठ परिडत बन जाता हे । श्रन्य 
सव ब्रह्मणो को वह स्वरत्प कालम ही स्वायत्त रर लेता हे । इस शतपथमे वेदार्थकी 
कुली ह, वेदिक विषर्यां का भरपूर ज्ञान है, वेदिक तिष्य का प्रामाणिकं कथन है । 
महाभारत के पूर्वोक्त प्रमाण मे या्ञवस्क्य का गवं भ्रनुचित्‌ नहीं । उस का बनाया 
हुभ्ना ब्रह्मण वस्तुतः श्रपूव हे । 
मा० शतपथ ११।५।१।१०॥ मं कहा है- 
तदेतदुक्तप्रत्युक्तं पश्चद शच बहचाः प्राहुः । 
र्था पुरूरवा श्रोर उवं शी क (श्रालद्धारिक) संवाद का यह सूक्त पन्द्रह छवा 
काहे, एेसा ऋग्वेदीय कहते ह । परन्तु ऋग्वेद १० । ६५॥ म॑ जिस के कुक मन्त 
यहां उद्धृत द प्रढारह छवा ह । शतपथ का संकेत किस इखग्वेदीथ शाला की श्रो" 


हे, यह हात नहीं । 
पातपथ ११।५।६।६॥ .मं लिखा है-अति ह वै पुनमैत्युं मुच्यते । भर्थात्‌ 
वह वारर केमरणसे सुक हो जाता है| त्रौर भी लिला हे- 
कि तवस्मै क्रियते येन यजमानः पुनशचत्युमपजयति । 


रथात्‌ भ्रमि मे वह क्याकियाजाता जिस सं यजमान वार बार की मौत को जीत 
लेता हे। श्व से स्प्ट होता है कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त ब्राह्मयमरन्थो मे सव्र माननीय था । 


१९ वेदिक वाङ्मय का इतिहास । 


तेरे कागड मे गच्तसरज कुवेर वैश्रवण का उख हे ।१ जहां प्रथम नौ 
कारों मे किसी विषय के पूव व्याख्यात होने परया मन्त्रवत्‌ स्पष्ट होने पर, भ्रथवा 
भ्रागे व्याख्यात किये जाने १२ कशः, तस्योक्तो बन्धुः । रसोऽसावेव बन्धुः ।२ 
यथेव यजुस्तथा बन्धुः ।* उपरि तस्य बन्धुः ।५ आदि कहा गया है ६ 
वहां इस कणड म तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।५ श्रादि कहा गया है । इस प्रयोगमेद से 
पहले नौ करडो के प्राचीन होने में कईं लोग भ्रनुमान क्रेते है । इन नौ काण्डो मे 
या्षवल्क्य श्रौर उस के साथिर्यो का उछ त्रेसा ही मिलता दै, जसा ब्रन्तिमि चार 
कार्डो म | इस लिए इतना तो माना जा सक्ता है कि दूसरे ब्राह्मणो के समन ही 
शतपथ की भी कु सामग्री पर्याप्त पुरानी 8, पर सरि ब्राह्मण का पुन! संस्कार श्रौर 
प्रवचन तो याह्वल्क्यनेद्टीष्ियाथा । शतपथे ्रनेकं ऋषियों ग्नौर पुराने 
गजाश्रों का वरीनद्ै । देखो १३।५।४॥ भारत के कई सघ्रार्ज्यो के नाम भी इस 
मे पाये जाते ३ । 
वाजसनेय माभ्यन्दिन दातपथ के प्रचारके देषा 
चरणव्यूह टीका मे महाव के निम्नलिखित श्टोक मिलते ठे- 
अङ्टास्-रस्द्ध्य कानीनो गुजरस्तथा । 
वाजसनेयी शाखा च माध्यन्दिनी प्रतिष्ठिता ॥ 
रथात्‌ गर्ग, बेगाल, उड़ीसा, कानीन श्रौर गुजरात मे वाजसनेय माध्यन्दिन 
शाखा प्रचलित थी । इस के साथ ही यह शाला पज्ञाब ग्रौर संयुक्त प्रान्तमे भी 
र्मत्र पटरी जाती है । उन्बेन के बढ़ २ याजुष विद्वन्‌ हरिखामी, उब्वट श्रादिकों 


करी यही शाखा थी । 
-क्षाण्वकशतपथत्राह्यणः 
ग्रन्थपरिमा ण-कलेणडः के मतानुसार इस शतपथ मे १०४ प्रध्याय, 
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१ ग० १३।४।२।२०॥ जमिनीय ना° १।१२३॥ 
२ श० ६ ४ २३। ५॥७। १ १। ८३२॥ | ७ १३।४।१।५॥ 

६।४।६।७॥ ८ डक्टर कलेगड द्वारा सम्पादित भाग १, 
३ श० ४।१।२।१२॥ परा सस्कृत बुक डिपो, लाहौर 
४ श० ६।४।२।४॥ खन्‌ १६२६ । 
५ श ७।३।९।१३॥ ६ शतपथ भूमिका ४० ६ । 


£ तलना करो पतावाच सामबन्धुः। 


बेरी ह्मणो १६ 


४४६ ब्रह्म प्नोर ५८६५ करिका हँ । समग्र त्रा° म १७ कारड ट | 

धिषशोषतार्ये-- कावड विभाग वा वाक्यरचना के स्वस्थ मेद को छोड कर 
पाध्यन्दिनि वा काएव शतपथ मे बहुत कम श्रन्तर है । शस लिए श्स के विषय में 
विशेष लिखने की भ्रावश्यकता नही है । । 

५--छृष्ण यजुर्वेदीय तैस्तिरीय ब्राह्मण? 

श्रन्थपरिमा ण--तेत्तिरीय ब्राह्मण में तीन श्रष्टक दहै । इन तीन भटका 
मं २८ प्रपाठक दै । मैषुर संस्करण के ्रनुसार श्रनुवार्को की संख्या प्रथमाषटुक मे 
७८, दूरे मे &६ त्रौर तीके मे १७६ हं । कुल मिलाकर तै° त्रा० मे ३५३ 
प्रयुवाक हे । 

विकञेषतार्य-ेत्तितीय ब्रह्मण तैत्तिरीय सहिता का परिशिष्ट मत्र ३। 
जो विषय सेहितास्य ब्रह्मण मेँ श्रपूथे कोड गये है, उन्हीं की पूरसि करना इसका 
डश है । इस म मन्त्र की बहुलता हे । ये मन्त्र सारे बाह्मण मे भ्रागे पीके मिभध्रित 
३। इसी ब्राह्मण मे यम श्रोर नचिकेता को कथा ( ३।१०-१३॥ ) का सूम 


हप विद्यमान है ।२ 
सङ्कल न-जेसानामसे प्रकट है, इ ब्राह्मण का सडूलन वैशंपायन-शिष्य 


तित्तिरिने कियाथा। तेत्ति्र्यो ॐ ब्राह्मण म काठक भाग २३।१०-१२॥ खटकता 
हे । पर हे यह भाग भी श्नति प्राचीन काल चे इसी ब्राह्मण मं, क्योकि कार्डानुकम 


म॑ यही लिखा ३।२ 
भद्र भास्कर शस काठक-भाग को तित्तिरि-प्रोक्त नहीं समक्ता । वहश्स की 


व्याख्या के भरारम्म में लिखता है- 
पवमदवमेधान्तानि तित्तिरिप्रोक्तानि काण्डानि व्यास्यातानि। 
अथ काटठटकाञ्चिकाण्डान्यष्टौ । 





---~~~~~-~--~--~-------~---~~~ --~--~~-~---. 





१ क-तेसिरीयत्राह्मणम्‌-सायणभाष्य- शाल्ली । भाग १.३ । यमानन्दध्रम 
सहितम । सम्पादक राजेन्द्रलाल पूना । सन्‌ १८६६ । 
मित्र। एशियाटिक सोसायटी भाफ | ग-तेत्तिरीयत्राह्याम्‌-भटभास्वर 
गाल, कलकता, भाग १-३ सन्‌ मध्ययुतेम्‌ । फमदक्-महादेव 
१८५६१८६० | शाखी तथा प्रीनिवासाकार्य। भाग 


ख-तेशिरोयुब्राह्मणम्‌-सायणमाष्य- १-४। सन्‌१६०८-१६१३१ । मेर 
सहितम्‌ । अम्पादक~नारायण | २ काणडानुक्रम, प्रथमाध्याय का भरन्त। 


१४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
पुरुषमेध का वणन यदीं पाया जाता है । 
तैत्तिरीयं कै प्रचार कै देश । 
चरणब्यह-टीकाकारोदत महाथव का यह शरक हे-- ` 
श्रान्धरादि दक्षिणाग्नेयी गोदा सागर श्रावधि । 
यजुर्वेदस्तु तैत्तिथे श्रापस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 


भर्थात्‌ ्ान्ध्र मादि देश, नमदा की दकि तथा भ्रागनेयी दिशा, गोदावरी के 
तीरवतीं दे म से समुद्र तक सब देशों मे तेत्तिरीय शाखा का प्रचार है । यह बात 
प्रब तक भी दीक उतरती है। बनल दाच्तिणात्य जनश्रति लिखता दहे कि--“दक्निण 
की धरु बिदधियां भी तेत्तिरीय ्षाखा जानती हँ |” 
सामवेदीय ब्राह्मण 
ता रख्यत्राह्मण? 
ग्रन्थपरिमाण-इस ब्रह्मण मं २५ प्रपाठक ओर ३४७ खणड है। 
सायण प्रपने भाष्य में, प्रपाठक के स्थान मे अध्याय शब्द्‌ का प्रयोग करता है । मूल 
ग्रन्थ के हत्तलेखो म प्रपाठक शब्द ही सवत्र पाया जाता ह । 
विशोषताय-ताण्व्य ब्राह्मण को ही पञ्चविहा, प्रौढ म्रथवा महा बराह्मण 
कहते ह । इ ब्राह्मण मे सोमयागों काही वरेन है । इन यागो के साथ जिन साममन््र 
का सम्बन्ध है, वे सब्र यहां उष्टिखित दै । इस ब्राह्मण मे ग्ने मन्वद््टा वा यक्ञ-क्रिया- 
दरश ऋषिर्यो के नाम भ्रावे दँ । 
प्ार्षानुक्रमणी वा स्वानुकमथियो कै बनाने वाले भ्राचार्यौ ने इस ब्राह्मण से 
पर्याप्त सहायता ली 3 । यदि प्रगते स्थलों का साययभाष्य टीक है, तो शस ब्रह्म 
म कईं शाखाश्रां का कथन है । यथा- 
भाल्वि २।२।४ ॥ त्रिखव्यैर२।८।३ ॥ करद्धिष २।१५। 
४॥ ३।६। ४॥ भरतदेश मे सौदन्तजाति का वथेन इसी ब्राह्मण में है ।२ 
क्तीषीतक्षियो के यज्ञ की निन्दा भी यहां मिलती है ।२ 





१ तागञ्यमहाब्राह्यणम-सायणमप्य- | भ्राफ बगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८५०। 
सहितम । सम्पादक श्रानन्द्चन्द्र | २ ता १४।३।१६॥ 
वेदान्तवागीश एशियारिक सोसायटी | ३ त° १७।४।३॥ 


वाण्ड्य ब्राह्मया १४ 
प्रनेक यत्न सरस्वती शरीर श्षद्धती के त्यो ¶र होते लिखे ग्ये है ।१ शस 
ब्राह्मण म व्रात्यो को भय बनाने क विस्तृत व्ीन हे । घ्रात्य वे "पतित ये,"जो 
पतित साविच्रीक कहे जति थे । वे व्रात्य निश्रलिखित प्रकार के कहे गये हं । 
“जो ब्रह्मचय धारण नहीं करते । कृषि श्रथवा वाणिञ्य न्ह कस्ते ।२ 
श्राह्मणों के खाने योग्य भ्र्र खाते ह । श्रदगड्य को मारते हुए विचरते ह । 
दीच्तित न होकर दीक्ित-सदटश वाणी बोलते हं ।३ 
ध्वे लाल किनारे वाली पगड़ी प्रादि पहनते ह ।* 
भाषिकसूत्र से पता चलताह कि कभी ताण्ड्यादि सामग्राह्मण सस्वर ये। 
उष्म लिखा दे 
रातपथव्वाण्डिभाट्विनां ब्राह्यशस्वरः । ३ । २५॥ 
पर्थात्‌ शतपथ के समान ही ताण्ड्य श्रौर भाष्टविर्यो का ब्राह्मण स्वर था । रेषा 
ही नारद शिक्षा मे लिखा हे- 
द्ितीयप्रथमावेतौ ताण्डिभाह्टविनां खरो । 
तथा श्ातपथावेतो स्वरौ वाजसनेयिनाम्‌ ॥ १। १३ ॥ 
पसे यही सिद्ध होता हे कि कभी ताण्ड्य भादि ब्राह्मण स्वरसदहित पदे जाते ये । 
तार्य २५।१०। १७॥ म पर श्राह्वार ( ्राट्णार )^ कोसलराज श 
व्यान ह । २५। १० । १७ ॥ म वेदेहराज, नमी साम्य का वर्णन हे । 
सङ्कल न--सामविधान बराह्मण २।९६॥ के भ्रनुसार ताण्ड नाम का एक 
भ्राचार्य हुश्रा हे । कश्षतपथ ६। १। २। २५॥ मे प्रथ ह स्माह तारङ्यः कहा दे । 
अर्थात्‌ ताण्ड्य बोला । इस ताण्ड व्राचायं ने तारडय ब्राह्मण का प्रवचन किया था। 
ताण्ड्य ब्राह्मशा क प्रचार के देश । 
पर्वाक्त महायव म लिखा दे- 
माभ्यन्दिनी शाङ्खनयनी कौथुमी शौनकी तथा । 
नमेदोल्तरभागे च यककन्या विभागिनः ॥ 
भर्थात्‌ यह ब्राह्मण जिसका सम्बन्धविशेष कौथुम शाखा से दै, गुजराते 
प्रचलित था । यही प्रभिप्राय चरणभ्यूह के टीकाकार काहे । वह लिखता ह- 


णा कनामा 


१तां० २५१० ।१५॥ ४ तां० १७।१।१४, १४॥ 
२तां० १७। १ २.॥ ५ वुलना करो श० १३।५।४। ४॥ तेन ह 
३ तां० १७।१।६॥ पर आद्णार जे कौसल्यो राजा । 





१६ वेदिक वाङ्मय का ¶तिदास 
गुररदेशो कौथुमी प्रसिद्धा । प्रयति तारज्य ब्राह्मण वालो से सम्बन्ध रखने 
वाली 'कौथुमी शाखी गुजरात मे प्रसिद्ध है । यह बात अ्रभौी तक सत्य उतर ही हे । 
७--ष इवि शात्राह्यण? 

प्रन्थपरि मा शस ब्राह्मण म पच प्रपाठक ह| सायण श्रपने भाष्य 
म प्रपाठक संज्ञा न लिख कर श्रध्याय दही लिखता है। सायण स्वीकृत मूलम एक श्रौर 
भी भेद हे । तीसरे प्रपाठक फ वह दो प्रध्याय बनाता है । इस प्रकार सायगणानुसार 
इस ब्राह्मण मे कः श्रध्याय ह । पाच प्रपाठक को श्रदभुत ब्राह्मण भी कहते द । 
कई विद्वानों कामतहे कि यह प्र्षिप्त है । यदि यह बात सत्य प्रमाणित ह्यो जाय 
तो सायण का विभाग दही टीकदहोगा । प्रपाक का विभाग सो मेहे । पहले 
प्रपाठक मै ७, दुसरे मे १०, तीसरेमे १२, चौथेमे ७, रोर पांचवेंम १९ सड 
है । इस प्रकार कुल मिलाकर सारे बाह्मण में ४८ खणड । पांचवे प्रपाठक के 
भ्रन्तिम दो खग्डं पर सायश ने भाष्य नहीं किया । वह दशम खड पर ही बाह्मण 
की समाति मानताहे । उस ॐ भ्रनुसार सारे खण्ड ४६ है । इसमभेदसे भी ज्ञात 

होता हे कि अ्रन्तिम प्रपाठक में कुद गड़बड़ ्रवश्य हो चुकी ह । 
विरदषतार्य-जेसा ष्डर्विंश नामसेदही प्रतीत होता हे, यह ब्राह्मण 
परविश त्रा० का भागमात्र हे । शतपथ १।२।४।१७-१६॥ मे एक सुन्रह्मण्या ऋचा 
हे। इस का व्याख्यान षड्विंश १।१।८॥ से १।२॥ के ग्न्त तक मिलता है ।* यक् 


के समय अतिवर्जो का वेष केक्षा होता था, इसके सम्बन्ध म इस ब्राह्मण मं कहा है- 


लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति ।3 
२।८।२२॥ 


१ क-पड्विशब्राह्यणम्‌-सायणमाष्य- सन्‌ १८६४ । 
सहितम्‌ । सम्पादक जीवानन्द्‌ | २ इस प्रसंगर्बसे शङ्कर भी षड्विंश 
विद्यासागर, कलकत्ता। सन्‌ १८८१ | ब्राह्मण १।१।१५॥ का एक प्रमाण 

ख~-षड्विशात्राह्मणम-विज्ञापनमाष्य- | उद्रृत करता हुभ्रा लिखता है-- 
सहितम्‌ । सम्पादक एच, एफ. | तथा हि भूयते सुश्रह्मण्याथेवादं ~ 
ईैलसिह लाईडन । सन्‌ १६०८ | | ३ महाभाष्य १।१।२७॥ २।२।२४॥ में 

ग-षडर्विशाब्राह्मणम्‌-सायमाष्य- | यह पाठ है-लोहितोष्णीषा च्छ 
सहितम्‌ । प्रथमः प्रपाठकः ॥ | त्विज्ञः प्रचरन्ति । यह षद्विश के 
सम्पादकं रं ङ्ेम्म गरस्शोहि । | पाठ का ही संन्तेप प्रतीत होता दे । 


लाण्ड्य ब्राह्यासा १७ 


भर्थात्‌ लाल पगडियो वाले श्रौर लाल कपड़ो बाले (लालन किनारे की धोतिर्यो 
वाले) निवीत ऋत्विज होते ह । 
सायं प्रातः सन्ध्या का वयौन भी इसी ब्राह्मण मे प्रथम वार मिलता हे । 
तस्माद्राष्यणो ऽहोराश्स्य सयोगे सन्ध्यामुपास्ते । ४।५।४॥ 
इस लिए ईश्वरोपासकं दिन भ्रर रात की सन्धिवेला में सन्ध्या को करता है।' 
युगो के प्राचीन नाम प्रथम वार इषी ब्राह्मण मे मिलते ईै- 
पुष्ये चानुमतिक्षया सिनीवाली तु दवापरे । 
खार्वायां तु भवेद्राका तपूव कुह मेषेत्‌ ॥ ४।६।५॥ 
पुष्यनकल्ियुग मे अनुमति प्रेष्ठा हेती है । द्वापर मे सिनीवाली । खार्वा-तेता म 
राका होती दे । श्रौ कृतयुग मे हू होती ह ॥' 
ग्न्तिम प्रपाठक भ्र्थात्‌ अद्भुत ब्राह्मण मेंदुःखो, रोगों ब्रादिढङी शान्ति के 
उपाय कहे ग्ये है | 
सङ्कल न~-षदर्विंश तथा सामवेद की प्रधान शाखा कोुमी से सम्बन्ध 
रखने वाले भगले छः ब्राह्मण भी तारिड भ्रथवा उसी के निकरवततीं शिष्यो के प्रवचन 


करिए हए दै । 
< मन्ब्राद्यण) 


ग्रन्थपरिमाण- ईस ब्राह्मणमें दो प्रपाठक ह । प्रत्येक प्रपाठक मं 
भ्राठ २ खरड हं | 

धिषशदोषता यें--इस ब्राह्मणमं भिन्न वेदों से लिए गए मन्तरांका सं्रह- 
मात्र हे । ङुक्च मन्त्र श्न्य ब्रह्मणो से ही लिए गए रै । यही मन्त्र गोभिल गहय 
सूर मे भिन्न २ संस्कारों मे विनियुक्त हुए ह । यद्यपि कोथुम शाखा के सब ब्राह्मण 
न्दोभ्य ब्राह्मण के सामान्य माम से पुकारे जाते टै, पर इस ब्राह्मण को विच्चिटूप से 
छान्दोग्य त्रा० कते दै । 

सत्यत्रत सामश्नमी २ श्रादि परिडतो ङा मत्‌ हे कि- 


सम्पादक--हाईतन्निश स्टोभर 
सन्‌ १६०१ । 
२ मन्त्रतराह्मओच भूमिका । 


१ क~-पन्त्रश्राह्यणम्‌-सम्पादक-सत्य- 


व्रत सामन्रमी । संइत्‌ १६४७ । 
कलकत्ता | 








सख-मन्त्रत्रा ;जम्‌-प्रयमः प्रपाठक । । 


१८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


पञथ्चविश के २६ प्रपाठक 
षद्विंश के ४ प्रपाठक 
मन्तरतराह्मण के २ प्रपाठक 
दुन्दोग्य उप० के ८ प्रपाठक 
ऋ 


ये सब मिला कर कभी ४० प्रपाठक का एक ही तारड्य या कन्दोग्य ब्राह्मण था। 
ग्राचायै शङ्कर स्वामी के वेदान्तसुत्र ३।१।२५॥ ३।२।२६॥ ३। ३। ३६॥ 
के भाष्य म करमशः इस प्रकार लिखा है- 
ताण्डिनां ``" (मन्त्रसमान्नायः)- देव सवित" "मन्त त्रा° १।१।१॥ 
अस्ति ताण्डिनां श्रुति--अश्व इव रोमाणि" ा° ३१० ८।१३।१॥ 
ताण्डिनामुपनिषदि-स आत्मा तत्वमसि" का° प° ६।८।७॥ 
इस से प्रकट होतादेकिगशद्भर स्वामी भी इन दोनो प्रथो को तारड्य सम्बन्धी 
दी समता था । 
९्-देवत त्राह्य ण 
ग्रन्थपरिमा णय ब्राह्मण बहुत छोय साहे । इस तीन खण्ड ै। 
पहले लेड मे २६, दृते मे १९१, श्रौर तीसरे म २५ कपिडिकाये दै । कुल मिला 
कर कण्डिका-तख्या ६२९ दे । 
विश्लोषतार्य-इस ब्रह्मणमे कन्दो का वंनविशेष दहै । छन्द नामो 
ॐ निवैचन. भी यद्दीं मिलते दहै । निष्क ७।१२, ११॥ मे यास्क ने सम्भवतः यहीं से 
कुल निर्वचन लिए है । 
भ्ाक्सफोडं के सुचीपत पर १८३} पर एकं दस्तलिखित प्रन्थ का व्यान है । 
इस की संख्या ४६६ ह । 
इस का नाम सामगानां छन्दः प्रथवा छन्दोविजिन्ति ( विजिनि ?) 
है । छन्दो विजिनि नाम पाणिनीय गणपाठ ४।३।७१॥ मे मिलता है । इस हस्तक्तेख 
के ध्रारम्म म यह ष्टोक श्राया हे- 
ब्रह्मणात्ताण्डिनश्चैव पिङ्क्टाश्च महात्मनः । 
निदानादुक्थथास्नाश्च छन्दसां क्षानमुदधूतम्‌ ॥ 


~~~ 





१ दैवतव्राह्मणम--जीवानन्द्‌ विद्या सागर, कलकत्ता ।"सन्‌ १८८१ । 


आर्षेय ब्राह्म १९ 


इस शोक में पञथर्विंश श्रौर देवत बराह्मण का ही श्रभिप्राय तारि्ढ्यो के ब्राह्मण 
से लिया गया प्रतीत होता हे, ट 

इस से प्रकट् हे कि कन्दःशास् के कर्ता इन ग्रन्थों से सहायता लेते शहे ह । 

१०--आ्षयवब्राह्यण^ . 

ग्रन्थपरिमाण-दइस ब्राह्मण म तीन प्रपाठक ट| पहले प्रपाठके २८ 
खण्ड, दूसरे म २५, श्रोर तीसरे म २६ खण्ड है । कुल मिला कर सारि ब्राह्मण 
मे ८२ खगड है । | 

विक्ञेषतार्ये- प्रद सारा ब्राह्मण सामा की शआ्र्षानुक्रमणी समभनी 
चाहिए । यद्यपि सत्यव्रत सामश्रमी प्रकाशित श्रार्षेय त्रा १।१॥ का पाठ कात्यायन 


ऋक्‌ सर्चुक्रमणी १।१॥ म॑ उद्धृत एक पाट से कृं भिन्न हे, तो भी षड्गुहशिष्य 
के भ्रनुार यह पाठ प्ार्षय ब्राह्मणकाहीहे। यदि षड्गुरशिभ्य की बात सत्य है, 
तो आर्घ्य ब्राह्मण पर्याप्त पुराना ह| । 
११-सामविधानब्राह्यणः 

ग्रन्थपरिमा णस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक दं । पहले प्रपाठके ८ 
खड, दूसरे म ८, श्रीर्‌ तीसरे म & खण्ड दै । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण मे २४ 
खणड हं । 

धि्चेषता यें--इस ब्राह्मण मं ग्रभिचार श्रादि कर्मो का बहुत व्शन है । 
यदि यह्‌ ब्राह्मण वस्तुतः प्राचीन है, तो इस में प्रत्तेप का बाहुल्य म।नना पडेगा । 

ए्-सहितोपनिषदूत्राह्यणः 

प्रन्थपरिमा णय बहुत छोटा सा ब्राह्मण हे । सश एक ही प्रपाठक 
होता ह । स म॑ ढल ५ खयड द । 

विकश्चेषतार्ये-इस त्रा० मं सामवेद के श्रारण्य गान श्रौर प्रामगेयगान 


१ आर्षेय ब्राह्मणम्‌-सम्पादक ए. सी. भाष्यसदहितम्‌ । सम्पादक-ए. सी, 

बनल, मंगलोर । सन्‌ १८७६ । ननेल लगणडन । सन्‌ १८७३ । 

२ क-सामविधानघ्राह्मणम-सायण- 
भाष्य सहितम्‌ । सम्पादक -सत्यत्रत 
सामश्रमी । कलकत्ता सवत्‌ १६५१। 

स~सामविधानग्राह्मणम-सायण- 


३ संहितोपनिष्द्‌ ब्राह्मणम्‌-माष्य 
सहितम्‌ । सम्पादक-ए, सी. बर्नल, 
भगलोर । सम्‌ १८५७७ | 
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का नाम लिया गथा है । ठ पुराने ब्रह्मणवाक्यो ग्रौर टोकादिकों का यह सग्रहमाघ 
हे । निरुक्तं २।४ 6 के प्रसिद्ध वाक्य विद्या ह वे ब्रा्मणमाजगाम का मूल 
इसी ब्राह्मण के तीसरे सश्ड भ हे \ सामवेद के प्रातिक्चाख्यरूप सत्र सामतन्घ्र ्रौर 
पुद्धसुत्रादि द । उन का मूल भी इसी रा° के दुसरे, तीसरे खणड में है । 
१३- घं शब्राह्मण^* 
भ्रभ्थपरिमाण-यह भी वहत हयोसा ब्राह्मणहे । इसमें कुल 
तीन खणड द । 
विकश्लोषसायं-सामबेद > भ्रावार्याढङी वंश परम्पराहीरस मंदी गं 
ह । जसे बैश प्षतपथ श्मर॒जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में मिलते है, लगभग उसी 
प्रकार का यह वंश हे । 
१४ जेमिनीयत्राह्यणय 
ग्रन्थपरिमाण--इन के मुख्य तीन भाग द । पले मे ३६० खणड, 
दूसरे मै ४३७) श्रौर तीसरे मे ६८५, कुल मिला कर॒ ११८२ खणड है । यद खण्ड 
विभाम ङ विश्वसनीय भरतीत नहीं होता । बड़ोदा क सूचीपत्र, भाग प्रथम, प° 
१०६ पर उनके कोशानुसार एक आर विभाग दिया गया हे । वह नित्रलिखित है- 


१---महाब्राह्मण ३६० खण्ड 
२---द्रा दशाह ब्रा हएत ,, 
१- महाव्रत बरा १४२ ,, 
४---एकाह त्रा” १४५२ + 
५--ग्रहीन रा ६६ + 
६~ सत्र ना ३७ ,, 
७--प्मर्षेय त्रा द , 
८- उपनिषद्‌ ब्रा* १५९... 
इल १४२५ 


इस विभाग में संख्या ७, ८ वाले भ्र्षिय श्रौर उपनिषद्‌ त्रा भी सम्मिलित 





१ वैदाब्राह्मणम-खायणभाष्य सहितम्‌। | २ जेभिनीयत्राह्यणम्‌-- सम्पादक 
सम्पादक~सत्यवतसामध्रमी । १० वेद ध्या एम° ए० लाहौर । 
कलकत्ता 1 सवत्‌ १६४६९ । शीत्र कपेगा । 


जमिनीय ब्राह्मणं २९१ 


रं | इन दोन के कुल खणड २३८ ह । प्र्थात्‌ दोनो संख्याश्रों मेँ सात का भरन्तर 
ह । बडोदा के पूर्वोक्त सुचीपत्र के धू १३० पर सत्र ब्रा के, श्रन्त में लिखि हुई 
खगड संख्या ठी हे \ तद्रनुसार पहले छः ब्राहमणो मे ११६० खणड ह । यह कोई बडा 
ग्रन्तर नहीं हे । समुचित सम्पादन होने पर यह मेद उड्‌ जायगा । 

शङ्कर स्वामी ने केनोपनिषद्‌ के पदभाष्य के प्रारम्भ मे लिखा ३ै- 

कैनेषितमित्याच्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याभ्याय- 
स्यारम्भः । प्रागेतस्मात्कर्माण्यहोषतः परिसमापितानि । समस्तकर्मा- 
श्रयभूतस्य च भ्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माङ्गसामविषयाणि च । 
अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दशनं वशान्तमुक्तम । 

प्र्थात-केनेषित, से प्रारम्भ होने वाली, परब्रह्म विषय के कटने वाली 
उपनिषद्‌ कही जानी चाहिए । यह नवम श्रध्याय का भ्रारम्म हे । इस के पूवै (भाट) 
ञ्रध्यायों म यहकमं पूरे कदे गये हे । प्राणोपास्ा भी कही गहै हे । तदश्वात्‌ गायत 
साम मौर वंश्च कदा गया हे । 

प्रतीत होता द शङ्कर के कोशो के भ्रनुसार्‌ उपनिषत त्रा के वंशा फ ग्न्त तकं 
राट ब्रध्याय ही थे । भिवे म उपनिषद्‌ नदीं मिलाया जत्ता था । उपर का नवमा- 
धराय प्रथक्‌ था। श्रव निश्चित हे कि शङ्भर के पाष ठीक वै ही जेमिनीय ब्राह्मण 
था, जैसा हमर पाप विद्यमान है । इस लेख से मेरे पूप लेख ^ का खडन सममन 
चाहिए । उस समय तक मेरे पास सारा तलवकार ब्रा नहीं था | 

विक्षता यं--हसी ब्रह्मण का दूसरा नाम तदवक्ार ब्राह्मण हे । 
यह ब्राह्मण भ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुभा । ड कटर रेल र मोर ड! कयलेयडरे ने 
इस के कुठ खणड उपाये ये । हस्तरलिखित सामप्री के भपर्याप्ति होने से वे इस 
समग्र ग्रन्थ का सम्पादन नहीं कर सके | मेने शस की ग्रोर बहुतसी सामग्री प्रप्त 
कीडहै । उसी करी सहायता से श्स ब्राह्मण का सम्पादन मेरे मित्र परित वेदव्यास 
एम. ए, कर रहे है । उन का सम्पादित ग्रन्थ शीघ्र ही कपिना । 


इस ब्राह्मया के वाक्य, तारढ्य, षड्विंश, शतपथ श्रौर ते ° संहिता के वाक्यो 


क 





"न~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~--------* ~ ~= --- -----~न ---- --~ -----~ 


९ ज० उप० ब्राह्मण की भूमिका प्र सोसायट श्रादिके ग्रहौ मे। 
१६, २० । १ डस जेमिनीय ब्राह्मण इन 
२ जनल भ्राफ दि प्रमेरेकन श्रोरियटल । श्राउ.सवाहल ,मस्खडंम,सन्‌ १६.१६ 








२९ वेदिक वाङ्मय का रतिदास 


से बहुधा मिलते ह । इष में एते मन्त्रो की संख्या पर्याप्त है, जो पहली वार इसी 
म मिले.है । सुद्धितु वैशिक वाडूमय मेवे इषरूप मं नहीं मिलते । इस मे बहुत 
सा विषय रेषा है, जो दूरे ताण्ड्य भादि ब्राह्मणां मे नहीं पया जाता । सामवेदं 
के कौथुम ब्राह्मणो के भअयुसार इस के जो भ्र ब्राह्मण बताये जाते दहं, उन का उख 
ऊपर किया जा चुका हे । 
इसी ब्राह्मण मे वह उक्ति पादं जातीदहे, जो सारे संसारकी भाषाग्रां मेकसी 
न किसी रूप में विद्यमान दै ।१ भर्थात-- 
मोश्चैरिति होवाच-क्णिनी वे भूमिरिति । १। १९६॥ 
मर्थ-्षि श्रपनी पल को कहता हे किं ञ्चे मत बोलो । भूमिके भी कान 
होते है । 
सङ्क र न--इस ब्राह्मण का सद्भलन कूष्णदेपायन वेदन्यास के शिष्य 
सुभ्रसिद्ध सामवेदाचाथ, ज्ञेमिनि श्रौर उन क शिष्य तरवकार का किया हुश्रा दे। 
जेमिनीग्र बराह्मणे कोशो के प्रारम्भ श्रौर अन्तमें प्रायः य निप्रलिखित शोक 
पये जते है । ये परम्परागत शोक सत्य एतिह्यके दशके, इसके माननेमें 
द्मणुमात्र मीं ्रापत्ति नहीं । 
उज्ञहारागमाम्भोधेर्यो धर्मामुतमञ्जसा । 
न्यायेनिमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जैमिनिः ॥ 
सामाखिलं सकट्वेदगुरोधुनीन्द्रा- 
दचयासादवाप्य भुवि येन सहस्रशाखम्‌ । 
व्यक्तं समस्तमपि सुन्द्रगीतरागे 
ते जेभिनि तलवकारगुरं नमामि ॥ 
श्रथ-वेद के समुद से धर्मरूप भ्रमत जिस ने न्यायो मे मन्थन करके निकाला, 
वह भगवान्‌ जेमिनि प्रसन्न हो । 
सरे वेदां क गुड मुनिश्रए व्यास से समस्त सामज्ञान प्राप्त करके जिस ने संसार 
मे सद्ताखा का प्रकाश किया, श्रीर साम ढे सब गान निकाले, तलवार ॐ 
गुह उस जभिनि को मेरा नमस्कार हो। 








१ देखो भरटल का ठेल, ्रमेरकन श्रोरि- | २८, सन्‌ १९०७, १० ८५-६१ । 
यणटल सोसायटी का जनल, संख्या 


गोपथ ब्राह्मण २३ 


जेभिनीय ब्राह्मण के प्रचार के देश 
चरणव्यूहटीका तृतीय किडका म लिखा है-- 
कार्णारके जमिनी प्रसिद्धा 

भर्थात्‌ जमिनीय शाखा काणौरक देश म प्रसिद्धि । श्राज शूल जितने भी 
हस्तलेख शस शाखा के मिले है, वे सष मालाबार, च्रिवन्दरम श्रादि के निकटसे 
हयी मिले दै । 

१५- जमिनीयआ्षैयन्राह्यण 

ग्रन्थपरिमा श~-जेया पहलेर लिखा गया, इस त्रा० म ८४ खणड हे । 

विकश्ोषतार्य- प्रद द्यो सा ब्राह्मण तलवकार शाखा की शष्यनुक्रमणी 
समनी चाहिए । अमेय त्रदि सामपर्वाो श्रौर प्रामगेयगान श्रौर प्रारय्यगान 
के ऋषि इस भे दिए दै । इस का पाठ कौुम शाखा के भर्षिय ब्राह्मण से पर्याप्त 
भिन्न हे । कौथुम शाखा ॐ ग्रार्षेय ब्राह्मणमे जो एही मन्धके दो वा भधिक 
ऋषि लिखे दै, उन के स्थान म यहां प्रायः एकी नाम भिलतादै । श्ससेक्ञात 
होता हे कि सम्भत्रतः कौथुम आर्षेय ब्राह्मणों मे बहुत प्रक्ञेप श्नथत्रा पाठान्तर म्रथवा 
रूप-परिवतेन हो चुका ह । पर यह को$ द्‌ परिणाम नहीं हे । 

१६ गोपथवबाह्यणरे 

भ्रन्थपरिमा ण~-इस ब्राह्मण के पूवै श्रौर उत्तरदो भाग दै । पूवै भाग 
म ५ प्रपाठक रौर उत्तर भागम ६ प्रपायक दै । कुल मिलाकर इस ब्राह्मणमे ११ 
प्रपाठक दै । किसी काल में यह ब्राह्मण बड़ा विस्तृत होगा । आथभ्रण परिदिष्ठ 
४६ उपनाम ब्नाथर्वण चरणव्युह ४।५॥ म लिखा दे-- | 


तत्र गोपथ हातग्रपाटकं ब्राह्मणमासीत्‌ । तस्यावरदि्टे दे ब्राह्मणे 
पुवेमत्तरं चेति । 


रथात्‌ गोपथ कभी १०० प्रपाठक का ब्राह्मण था । भ्रव पू श्रौर उत्तर उसी 
के दो ब्राहमण भ्रवशिष्ट रह गये हं । 


१ ज्ञेमिनीय आचय ब्राह्मणम्‌ सम्पादक सन्‌ १८७० । 

ए. सी. बनल मगलोर । सन १८७८।| ख-मोपथ ब 
2२ ०२० 
३ क~-गोपथ ब्राह्मणम्‌-पम्पादक- डक्टर उधूकगस्ट्‌, लाईडन ॥ 


दस्चन्द विद्याभूषण ° । केलक्ता | सन्‌ १६१६ । 





१४ वेदिक वाङ्भय का इतिहास । 


बि.चोषताये--प्रायः सबही पात्य विदरानोँकामतहि किसामके 
होरे २ ब्राहमणो को छोड कर श्नन्य सब ब्राह्मं की ्रपेच्ता य ब्राह्मख ब्रन्थ बहुत 
नवीन है । इस के प्रमाणम वे भाषाके मेद का प्रमाण देते ह । उन का कथन है 
किड्स की भाषा दुसरे बरा्षणों के प्रतिपक्त मँ नवीन शे । हम श्रागे चल कर बता्वेगे 
कि भाषामेदही कालमेदकाप्रमाणन होना चादिए। यदि दके प्रमाणो से ङक 
भ्नौर पर्णिाम निकले तो उसे भी दष्टिगत रखना चादिए । इस लिए ईस विषथ पर 


भ्रागे विचार होगा । 
इस ब्राह्मण पू० ५।७॥ मे एक ही स्थान पर बहुत से यजञँकेनाम लिखे गये 


| पूर्वभागके अन्ते ब्रहुतसे श्रे एकत्र मिलते दह। इन्हीं म २।५५॥ बारह 
वर्ष प्रतिवेद्‌ का ब्रह्मच दा हे ।१ मन्त, कल्प ओर ब्राह्मण का एक दहीस्थानमे 
उने है । पू० १।३२-३१॥ मे गायत्री मन्त्र का प्रनेक प्रकार का व्या्थान हे । 
दूसरे बरह्मणो मे भ्रथ्वेद का न्द, देवता श्रौर लोक या स्थान कीं नहीं लिखा, 
परन्तु यहां पू १।२६॥ म भ्रथरवा का चन्द्रमा देवता, सारे इन्द ही छन्द श्रौ 
जल स्थान कहा हे। सामवेद की खिल श्च॒ति भी पू० १।२६॥ भेक्हीहै। 

पू २।८॥ में विपाट्‌ नदी के मध्य म बड़ी बड़ी शिलां पर वसिष्ठ के प्नन्रमों 
का वर्णन | यदि यह वरैन किसी भ्राध्यात्मिक तत्तव को नहीं बताता, तो श्रवश्य 
ही यह श्राधुनिक व्यास कुण्ड श्रोर कुल्लु के पास के स्ना का देन करता दे । 
पू० २।१०॥ मे प्रनेक भाचीन साप्राज्यां का कथन किया गया हे । 

भमथवै १० | १२८॥ १२॥ प्रादिका प्रतीक--यदिन्द्रादो दाहाराज्ञ इति 
धर दर इसे इन्द्रगाथा कहा हे । 

उथुकगस्ट्‌ के संस्कश्ण की भूमिका के ठुलनात्मक प्रमाण देखने चे प्रत्येक 
पाठक तष्टा जान सकता है कि श्रन्य सब ब्राह्मणो की भ्रपेत्ता गोपथ के पाठ दूसरे 
ब्राह्मणो से श्रत्यधिक मिलते दै। इससे क्षात होताहै कि यद्यपि सङूलन कालम 
इस का सद्ूलन सब के श्रन्तर्म दही हुभा दहे पर यह त्रा बहुत नवीन न्धी हे । 

निष्क ८।२२॥ मं नित्रलिखित वाक्य दे- 

यस्यै देवतायै हविगरहीते स्यात्तां मनसा ध्यायेद्‌ वषटूकरिभ्यन्‌ । 








१ पहले भी एसा ही कहा है | च्य तश्वतुर्धा वेदेषु ्युद्य दाद 
अष्टाचत्वाररिराद्वषै सवैवेव्रह्म- । राव ्रह्मचयैम्‌ । पू २।५॥ 


गोपथ ब्राह्मण २४ 


इम से मिलते जुलते वाक्य एेतरेय ब्रा० ३।८।१॥ श्रौर गोपथ ब्राह्मण २।३।४॥ 
मे मिलते दै- 
तां ध्यायेद्‌ वषटूकरिष्यन्‌ । 
तां मनसा ध्यायन्‌ वषट्कुर्यात्‌ । 
तां मनसा ध्यायेद्‌ वषटूकरिष्यन्‌ । निरुक्त । 
कीथ एेतरेय भारश्यक की भूमिका १० २५ पर लिखता है---“यास्क के सामने 
गोपथ का पाठ विद्यमान था।' हमारा मतहे कि यास्क ने यह वचन किसी भमौरी 
ब्राह्म से उद्धत किया हे, जो भ्रभी तकं विलुप्त हे । 
गोपथ ब्राह्मण के प्रचारके देश 
पे ए० १५ पर महारोव का जो शोक उदृत किया गया हे, तदनुसार श्रावय 
शौनक शाखा के प्रभ्येता गुजरत देशम पाये जातेथे । प्राजकलभी जोदो 
चार वरचे खुचे प्राथ षररह गये वे गुजरात मे ही मिलते द । 
इसी ब्राह्मण ( पू० १।२९५ ) गे सबमे पहली वार ब्रोकर की तीन मात्रार्भोका 
वयन करते हुए लिला दे- 
या सा प्रथमा माज्ञा ऋह्यदेवत्या रक्ता वर्णेन 
या सा द्वितीया माश्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा वणीन 
या सा तृतीया मन्रिरानदेवत्या कपिला वर्णन 
ग्रथन्‌ ग्ओङ्कार की पहली मात्रा ब्रह्मा देवता वाली शरीर लालवर्णा दे । 
द्ितीय। माता विष्णु देवता वाली कृष्णवर्णा हे । 
तीसरी माना ईशान देत्रता वाली कपिलवर्णा हे । 
इससे प्रकटे किब्रह्या क्ष्णु श्रौरद्धकाएक ही स्थानम उक्ल इसी 
ब्राह्मण मे प्रहली वार मिलता है । 
व््राकरण महाभाष्य १।१।३८॥ मं उद्धृत किया हन्ना प्रसिद्ध श्ोक- 
सदशं त्रिषु लिदङधिषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
इसी बराह्मण पू* १।२६ ॥ मै मिलता हे। 
यद्यपि ग्ट महाशय ने भूरि परिम से श्स त्रा* का सम्पादन कियादहे, तो 
मी प्रभी तक्म ्र्पाठो की मरमारहे। 


६ वेदिकःबाङ्मयका इतिहास 


तीसरा अध्याय 
अनुपरन्ध परन्तु साहित्य मे उदुधृत ब्राह्मणग्रन्थ । 
महाविद्वान्‌, बहुभरत मुनि पतक्ञलि नप्र महाभाष्य ४।१।१०१॥ मे लिखता हे- 
ग्रामे रमि काटकं कालापकं च प्रोच्यते । 

रथात्‌ प्राम राम मे काठक ओर कालाप शालाश्रों का पठन पाटन होता दै । 
ग्रहो क्या बुन्द्र समयथा । अयं सभ्यता के रच्क ब्राह्मण किस प्रकार वैदिक्र 
वाङ्मय की र्ता करते थे । वही वैदिक वाङ्मय जो इस जाति की रीति नीति का, 
इस के जीवन का प्राय था, इष के एेश्वयै का, इस की उन्नति का, इस के संगठन का 
भ्ाधारथा । भ्राज उस वैदिक वाङ्मय की केसी दीन हीन दशाह । इस के कितने ग्रन्थ 
रत नष्ट हो गये ई । कुह मुसलमार्नो के भ्रत्याचार ने, कु कालक्रम ने, कुष श्राधुनिक 
भार्यो के प्रमाद ने, कुढ़ ब्रह्मणो के ग्रनाष-परन्थाभ्यात ने, इन सवने ही मिलकर 
हमरे सदर प्रथो का लोप कर दिया है । किषी कालम ब्राह्मण प्रन्थों की संख्या 
सेकं तक पटुंचती थी । यदि वे ब्राह्मण मन्थ षियमान रहते, तो आज वेदाथ मे 
इतना भ्रम न होता, वेदो के स्त्रच्ं गौग्रयुक्त रथे ससार मै पुनः फेल जाते । उन 
सेकु बरह्मणो मसे श्रवतो इस संस्छृत-प्रन्थ-रशिम नाम भी ऊढं एक्केही 
मिलते दै । जिन ब्रह्मणो के नाम अथवा जिन ब्राह्मणो से. दिए गष प्रमाण ग्राज 
तक मुभे भिले है, वे नीचे दिए जाते है । पाठक इतने से ही ,जनलेगे कि संख्या 
म कमी ये ग्रन्थ कितने श्रधिक्र थे। 

यजुर्वदीय ब्राह्मण 

(१) चरकः ब्रह्मण--ई6 त्रा के प्रमाण विश्वह्पाचायेकृत बालक्रीडा टीका 
मे मिलते षै) देखो भाग प्रथम १० ४८, ८० | भाग द्वितीय पर ८७ पर 
लिखा हे- 

तथा अश्चिषोमीयब्राह्मणे चरकाणाम्‌ 1" 

याजुष चरक शाखा का यृ प्रधान ब्राह्मण णा ॥ इस के आरण्यक का एक 
प्राचीन हस्तलेख (सं° १७६४) हमारे पुस्तकालय मं हे । यह ॒प्रधिकांश मे सपतप्रपा- 
ठकात्भक मतरयुपनिषद्‌ से मिलता है । 

सायणाचार्य श्रपने छन्वेदभाष्य ८ । ६६ । १०.॥ १ इता ३- 


श्रधुपरुभ्ध यज्चुवेकीय ब्राह्मणे २७. 


चरघाद्यणं इतिहास आन्ञायते । 

तदनन्तर वह ईस ब्राह्मणे की ' कहँ पृक्तिर्यां उदृधृत करता हे । 

निघय्टु टीकाकंर देवराज यज्वा' ¶० ६७ ५२ चरकर्र्यण' का प्रमाण उदृपृतं 
करता है । यह प्रमाण काठक संहिता ३६।७॥ में भी भिलता है । सम्भव है य 
प्रमाण काठक संदहितासे ही लिया गया हे । चक शाखा के काटक, मेत्रायणी श्रादि 
प्रवान्तर विभागों के प्रमाण भी बहुधा चरकं नाम से ही उदूधृत मिलते हँ ।१ श्रतः 
मूल चरक संहिता वा ब्रा० के पाठ जानने मं सावधान र्ना चाहिए । 

शांखायन श्रौत का व्याख्याकार अमततं ० ६६, १५३ पर खरकश्रौत को 
उद्धृत करता है । 
(२) शकताश्वतर ब्राह्मण बालक्रीडा रीका भाग १ ० = पर उदधरत। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसी के भ्रारगयक का भाग प्रतीत होता दे । 
(३) काठकं ब्राह्मण--तेत्तिरीय ब्राह्मण के कुं श्नन्तिम भागों भ्र्थात्‌ ग्रष्टक 
३।१०-१२॥ को भी कट वा काठक ब्राह्मण कहते ह । यदह काठक ब्राह्मण सम्भवतः 
कभी वृहत्‌ काठक ब्रा का भाग होता होगा । यह चरको > दादश भ्रवान्तर विभागों 
मसे एकदै । इसकाथोड़ासा भाग योष्छमे विद्यमान है । यूटख्ट हा्ञेशड के 
प्रसिद्ध श्रौतशाख-विद्वान्‌ डाक्टर कालेगड ने इस पर संख लिखा हे ग्रौर इस के ढक 
भाग सम्पादन भी कियिदहै।२ इसके भ्रारणयक का भी कुक्ठं भाग हस्तलिवित कूप 
म योकप के कु पुस्तकालय मे विधमान है । डाक्टर श्रोडर ने इभ पर लेस लिखा 
था। श्रौर्‌ उसमे इसके कुद रश क्कपवाये भीये।3 श्रीनगर कश्मीर मं एक 
ब्रह्मण ने हम से कहा था कि इस का हस्तलेख भब भा मिल सक्ता हे । . 

एफ° श्रो ° श्रेडर सम्पादित, “माईैनर उपनिषदूसः” प्रथम भाग ¶° ६१-४२ 
तक जो करटश्चुर्युपनिषत्‌ छपा हे, वद इसी ब्राह्मण का कोर भन्तिम भाग श्मथवा 
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उदू$त करता ह । 890 02 एटा (1898). 


२८ वेदिक वारकमय का दति्टासं । 


खिट प्रतीत होता है । इस उपनिषद्‌ के वेचनों को यतिघमैसंग्रह का कर्ता 
विन्भ्वर संरस्वनी भ्रानन्दाश्रम पूना के संस्करण (सन्‌ १६०६) के १० २२ पर 
२६; १० ७६ पे० ६ श्रादि पर काठक ब्राह्मण के नाम से भी "उद्धत करता हे । 

शुद्धिकौमुदी १० २७६. पर॒ काठकब्रह्मण का एक वचन उदष्त है । यह पाठ 
सहिता के ब्राह्मण मिश्रित भागम नहीं मिला ॥ इस लिये भ्रनुमान होता दहै कि 
यह वचन मूल काठक ब्राह्मण का ही होगा । 

वासिष्ठ धरमचूत्र १२।२४॥ म लिखा है- 

अपि च काठके विज्ञायते । अपि न" 

यही वचन थोड़े से पाठन्तर के साथ महाभाष्य ७॥१।१३॥ पर भी उदू 
ह । मुद्रित काठक संण्मं यह नहीं मिलता, अतः श्रवश्य ही ब्राह्मण का पाद टे॥ 

तथा वासि धर्मसूतर ३०।५॥ पर कठ ब्राह्मण की एक लम्बी श्रुति मिलती द । 

स्यति चन्दिका, भाहि रकारड, पृ० ४४४ प्र एकं काठक श्रति उद्धत हे । दखो 


इसी श्रति का भरध्पाठ, मनुस्दरति, मेधातिथि भाष्य ५।१६६॥ मे । 


एक काठक श्रति गौतमषभैसूप्न ९२२।१॥ के मस्करी भाष्य पर मिलती हे | यह 
भ्रति सुद्वित काठक सं° मंनर्दीहै, ग्रोर यदि मस्करी भूला नही, तो प्रवश्य 
दवराह्मण भे होगी । 

भ्रपरारकं श्रानन्दाश्रम स्स्करण प्र १०५६ पर एक काठकश्रुति उदु हं ॥ 

दयानन्द महाविदयालय सस्कृतमग्रन्थमाला म डाक्टर कालेग्ड सम्पादित जो 
काठक्गृरह्यसूत्र हम ने क्ुपवायादहै, उसम भी क स्थर्लों पर करत्राह्मण के वचन 
मिलते है । 

श्राफरेख्ट, वृहत्सूचीपत्र भाग १ के श्रनुसार सभयप्रकाह्ञ म कठ ब्राह्मण 
उद्धृत हे । 

पूना के सूची पत्र म एक भूर 

भण्डारकर इन्पटीरद्ुट पूना के वेदिक दस्तलिखित प्रथो के श्वीभत्र भाग १ 
प १४४ पर एक दस्तलेख का विवरण दिया गया है । उते तैत्तिरीय ब्राह्मण 
( काठकम्‌ ) कहा गया टै । तेत्तितीय त्रार तो यहहो दही नहीं सकता, क्र्योकि 


~~~ 


१ मस्करी श्सी वचन को थोड़े घे पाठान्तर ¦ पर उदृधृत करता हुमा लिखता द~- 
के साथ गोतमधर्मसूत्र भाष्य ५।१॥ | इति वाजसनेयभुतिद हनाव 





अयुंपरभ्व य्ुर्वदीय ब्राह्मण २ 


इसमे स्थानकं का पिभागहे । ब्रधिरुसे भरधिक इसे कों काठक ्ा० कहू 
सक्ता था । हे यह वस्पुतः काठक त्रा० भी नहीं । यहतो. काठक संहिता का 
तरुरित ग्रन्थ है । ` 

(४) मे ्ायणी ब्राह्मण गौधायन धरोतघूत् ३०। ८॥ मे उदूधृत । नासिक 
के वृद्ध से वृद्ध भेत्रायणी-शाखा-म्रध्येत्‌ ब्राह्मणे ने हमसे कदाथा कि उन्दें इखढ़े 
प्मस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं । उनके कथनानुसारउन की संहितामें द्वी ब्राह्मण 
सम्मिलित है । परन्तु पूर्वोक्त बौधायन श्रौत का प्रमाण मुद्रित संहिता म नहं 
मिलता । इस लिए ब्राह्मण पथक्‌ ही रहा होगा । नेश्रायखी उपनिषद्‌ का ्रस्तित्व 
भी इस ब्राह्मण का होना बता रदा है । फिरमी पुरा निगय होने के लिए मेत्रार 
सहिता का पुनः कपना श्रावश्यक है । बडोदा के सुचीपत्र (सन्‌ १६२५) स° ५७६ 
के टिप्यण म कहयागयादहैकिं उनकानेत्रा सं° का इस्तलेख मुद्रिते" सण्से 
कुह भिन्न हे । . 

बालक्रीडा, भाग २ ० २७ १० ६ पर एकु ्रति उद्धत है । उत श्रति को 
यतिघसंग्रह का कर्ता विश्वेश्वर मेवा ्रति के नाम से उद्धत करता दै। ` 

सत्याषाढ श्रौतसूत्र का टीकाकार गोपीनाथ परर ५६२ पर इस ब्राह्मण को 


उद्धृत करता दै । 
(५) जाबार ब्राह्मण- जाबाल श्रति का एक लम्बा उद्धरण बालक्रीडा 


भाग २, १० ६४, ६५ पर उदूपृत ३ । यदह सम्भव † ब्राह्मण का पाठ दे । वृदजाबा- 
लोपनिषद्‌ नवीन ३, परन्तु जाबासं उपनिषद्‌ का कुक श्रंश प्राचीन प्रतीत होता है । 
जाबालोपनिषद्‌ को शङ्कर वेदान्त सूत्र ३।४।२०॥ पर उद्धूत करता हे । शङ्कर बह्मसु् 
३।३।३७॥ पर जाबाला कद कर एक ग्रो प्रमाण लिखता है । जाबाल श्रति का 
एक वचन मदनपारिजात ° ११२ पर उदृ्त हे । 

जाबाल प्रति के उद्धरण गौतमधर्मसूत्र के मस्करी माध्य के प° रे८, ६१, 
६६, ८५, ८६, २४५७ प्र मिलते है । 

शस शाखा का एक गृह्य ( जाबालिग्ह्य ) गोतमधमे मूत्र के मस्करिभाष्य ध 
२६७, ३८६ पर उदृधृत हे । 

(६) खाण्डिकिय ब्राह्मण--माषिक सू ३।२६॥ ५२ उद्र हे । 

(७) ओखेय ब्राह्मणा--भाषिक सूत्र ३।९६ पर उद्रत है । 


० वैदिर्वी वीकमथ 'की ईतिास 
(<) हारिद्रधिका ब्राह्मण सायण ऋग्वेदभाष्य ५। ४० ॥ ८ ॥ श्रौर नर्क 


१०] ^ मेः उदधतत हि ॥ म॑हाभाभ्य' ४।९।१०४॥ पर भी इस का उल्लेख हे । 
(९) आह्वरकः ब्राह्यण-रजाब यूनि१सिटी लाइतरेरीके दस्तलिखित ग्रन्थ “सम्प्र 


दाय पदति” से २६०६ पत्र १७ख पं ६ पर उदधतत । न,रदीय शिच्ता का ठीकाकार 
शौभीकर भी §से उदूधूत करता है । देखो शिच्तारसम्रह काशी सत्करण ० ३९७ । 

ुर्गाचाय निष्कं ३।९१॥ पर इसे उदृधुत करता ३ । देखो श्रानन्दान्म स° 
भाग १, प° २८६ ॥ 

ते° प्रातिशाख्य २३।१६॥ म ब्राह्करको के स्वर का कथन मिलता दे । 

(१०) ककनि ब्राह्यण--भरापस्तप्ब श्रत १४।२०।४॥ पर उदू द । महा- 
भाष्य ४ २।६६ ॥ कीलहानं सण प° २८६, ५० १२ म क्ांकताः प्रयोग हे। इस 
से भी क्ति शाला के श्रस्तिल्व का पता लगता हे। 

(१९) गालव ब्राह्मण--मदहाभाष्य १।१।४४॥ कोलहानं स° भाग १, पृ 
१०६, पर लिखा है--गादछवा' एव हस्वान्‌ प्रयुञ्जीरन्‌ । इस के त्रागे जो वाक्य 
मिलते दै, उन घे इस ब्राह्मण के अ्रसितित्व का ज्ञान होता दे। 

सामषेदीय ब्राह्मण 

(१२) भाह्टवि ब्राह्मण १ --वृददेवता ४ । ३ ॥ ५। १६६ ॥ भाषिकपुत्र 
३ १४५ ॥ नारदशिच्चा १। १३ ॥ महाभाष्य ४। २। १०४ ॥ मं भाषि ऋषिका 
मत वा भावि के ब्राह्मण का नाम कहा है। 

कात्यायनकृत उपग्रन्थ सूत्र १। १०॥ पर इस ब्राह्मण का नाम श्राता है । 

्राह्मायण श्रौतसूत्र ३। ४। २॥ पर भावि ब्राह्मण उदूधृत हे । 

शद्भर वेदान्तसत्र भाष्य ३। ३। २६॥ पर इतं उद्धृत करता हे । 

निदानधुत्र ३।३॥ ४।६॥ ५।१॥ ७।५॥ मं भाक्टवि त्रा उद्धृत हे | 

भाहवियों के निदान प्रन्थ का एक प्रमाण बोधायन धमैसूत्र १।१॥१८॥ 
पर उद्धृत हे । 

(१३) शास्थायन ब्राह्मण--यह ब्राह्म बड़ा ही उपयोगी होगा । भनुपलग्ध 
आरहम्ो मै से यही सब से प्रधिक उदृधृत हे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ भ्र्टल ने प्रमेरिकन 





१ बो० धर्मसूत्र विवरण १९। १।२५॥ | भाह्छविनः छन्दोगधिक्ोषाः । 
पर गोबिन्द स्वामी क्िखता है- 


दाप्ट्धायन. ब्रह्य ४१ 


आश्यिर्टल .सोसाश्टी के जनल, भाग श्त प्र १४ सन्‌ १८९७ मं इस ब्राह्मश.के 


विषय म एक नेख. लिखा था । उसभ उन्होनि. म्रनेक स्थरो १२ ९ ब्राह्मण $ प्रमाण 
बतयेदहें। वेह वही-से लेकर नीचे देते ह। 


१. शहूर वे° सु° ३।३।२५॥ १५. सायण शर्वेद पर १।८४।१३॥ 
२. ,; #+ + ३।६।२६॥ = साम भागष१। र. ४०९॥ 
(तस्य पुत्राः ..,)=२।१।२५॥ सोसाइटी संस्करण ३। ५० ५०६॥ 
=४।१।१६॥ १६. सायण ऋग्वेद पर॒ १।१९५।१०॥ 
=४।१।१५॥ १७३ 9; + ७।३२॥ 
३. शडर वे° सू० १।३।२६॥ ए ७।३३;५॥ 
( श्रोदुम्बराः ) १६८. 3, ८।६१।१॥ 


४, प्राप प्रो° सू ५।२३।३॥ १६., , ८।६१।२॥ 
५. ,, + >+ १०।१२।१३॥ १६९ ¢, 9 98 ४८।६१।५॥ 
न्का० श्रौ० याज्ञिकिदेव ७।५।७॥ | १६ ¢. , , ६।६१।५॥ 
६. १, १ + १०।१२।१४॥ ०... 9 ६।६५।५॥ 
+,» + भाष्य दत्त १४।२३।१४॥ = साम पर भाग १।१०७१६॥ 

८. प्माश्वलायन श्रौत सूत्र १।४।१३॥ | २१. ,, शआग्पेद प्र ६।५।८३॥ 


७. 


६, लास्यायन ,;, , १।२।२४॥ = साम पर भाग ४।प० १६॥ 
ग्मभिस्वामिमाप्यसहित, २२. + ऋश्वेद पर १०।२८।५॥ 
६. ,, ,, ,+ ४।५।८॥ २२.,, „+  १०।५०१॥ 
१०, सायण, तार्य ब्राह्मण पर ४।२।१०॥ २३८. , +» १०।६०।६॥ 
१९१. „+, „+ ४।३।२॥ | २४. , , १।१०६॥ 
११. 9, $ ४।५।१४॥ (मूल का श्ोकबद्ध भ्रुवाद्‌) 


९३. ह ४।६।२६॥ २५. ,, ध ++ ५।२।१॥ 
१४. सायण ग्वेद पर १।५१।२३॥ | 
नके प्रतिरिक्त निघ्नल्िखित स्थानों पर .भी शाख्यायन ब्राह्मण उदरृत है । 
९६. उपग्रन्थ सूत्र १।१०।॥२।१॥२१९।८॥ | २८. बोधायन ग्रह्य २।४।२५॥ 
७. भाग्द्राज गृह्य प° ८६॥ २६. +, „ २।६।४३॥ 
१ देतो ब्रह्मपु3 ध्रीकपद भाष्य ३।२।९ ६॥ | रदो प्रमाण । 





३९ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


३०. वेदुटमाधवकरृेत ऋष्वेदमाध्यर ३४. „+ १।८४।१३ ॥ ४० ६७ ॥ 
` १।२३।१९६॥ १० १४॥ | ३५. , २।१०५ ॥ पृ १२४॥ 
३१. + १।५१ ॥ प्र* ५५॥ | ३६. पुष्पसूत्र ८।८।१८४॥ 
३२. „+ १।५१।१२ ॥ १० ५७ ॥ | ३५७. सायण,तगड्य व्रा° भा° ४।६।५॥ 
३३. ++ १।१५१। 2४ ॥ प्र० ५८८द॥ । २३८. +, + „> ५।४।१४॥ 
कात्यायन ऋक्सर्वानुकरमणी ७।४२॥ मै मी शाय्यायन व्रा उद्धृत ह । प्रमी तक 
हमारे पास ग्वेद फा समग्र माधव्रभाष्य नही है । पूर्वोक्त पते प्रथमा्क सेदही दिये 
गए हं । 

डाक्टर्‌ कालेगड ने भी 0ष््ः एम क प्रणि व ^ [धार एध ^ प ^ 
नाम लेख मे शाव्यायन ब्राह्मण के भ्रनेक म्रन्थोँ म उद्धत वचन एकत्र किये दह । इन 
म श्रनुपदसूत्र से कटं वचन संगृहीत क्यि ग्येदै। वे सव भी हमारे ग्रनुपलभ्ध 
त्रा० के बृहत्सग्रह म दे दिये जार्येगे | 

शाय्यायन कल्प फे प्रमाण बालक्रीडा भाग १, १० ३८ ॥ सत्याषाढ श्रौत महा- 
देव व्याख्या ६।५ ॥ पर= ५३३, गोपीनाथन्या० १०।१० ॥ प° ६६६, खादिर गृ्य- 
सूत्र ख्दस्कन्दन्या° प्र २५, २६ पर उदृधृत द । 

( १४ ) काटबविव्राह्मण--ग्रापस्तम्ब श्रौत २०।६।६॥ पर॒ उदृधृत ह । 
उपग्रस्थ सूत्र १।१०॥ पर कालबवी नाभ मिलता दै! निदान सूत्र ६५७॥ पर श्रौर 
पुष्पसूत्र ८।८] १८४ ॥ पर भी यह त्रा उद्धृत है । 

( १५ ) ससक ब्राह्मण--गोभिल गृ्यसूत्र ३।२।५॥ पर उदू है । 

साय ताडय ब्रा भा० १।४।१ ॥ पर लिखता दै--रौरश्िशाखोक्तानि 
यजु श्छषि ¦ इसमे प्रतीत होता हे करि यह ब्राह्मण भी श्रवश्य विद्यमान था । 

धन्वी प्ाह्यायण श्रौतटीका ४।३।६॥ मे लिखता दे- 
इति मन्कशेषो ऽस्माक रौरिकीशा च समान इत्यथः । 
द्ाह्माय प्रौत ४।३।१॥ मे भी सका उख है । 

वे ब्राह्मण जिन का शाखा सम्बन्ध हम निशित नदीं कर सके 

(१६) तुम्बर ब्राह्मण । 

(१७) श्मारुणेय ब्राह्मशा--ये १६. श्रौर १७ संख्या वाल्ञे दोनो ब्राह्मण 
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१ पुरो के पते हमरे ग्रपने हृस्तलिखित प्रन्थ से दिये गये हे । 


अनुपरन्ध ब्राह्मण (¦ । 


महामाध्य ४।२।१९०४॥ पर उद्िखित हँ । इस ब्राह्मा का नाम तन्त्रवार्तिक चौखम्बा 
स पर १६४ श्राताट। 

(१८) पेङ्कि ब्राह्मण--इस का ही दूसरा नाम पेङ्गय ब्रा० वा वेद्गायनि त्रा० 
ह । यह श्रापस्तम्बभ्रोत ५।१८।८॥ ५।२६।४॥ मै उदूधृत है । 

्माचाय शङ्भरस्वामी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य १।२।१९२९॥ ३।३।२४॥ ३।१।२६॥ 
मे उदृधृत करते है । 

सत्याषादम्नीत ३।७॥ ए ३५६ महादेव व्याख्या, ६ । ५ ॥ प° ४३४ मूल, 
६। ६ ॥ प° ५३८ महादेव व्या० पर यह ब्राक्षण उदधृत हे । 

पेङ्गि कल्प का उटेख महाभाष्य ४।२।६६॥ पर हे । 

वेगि गह्य गोतम धर्मपुत्र के मस्करीभाष्य के पृ* २२६, २३४ पर उद्धृत हे । 
गरह्मरल म भी पेङ्गी गृह्य उद्धृत हे । 

वङ्गस्य का जो वचन मदनपारिजात पृं* ३७२ पर उदूृत है, वह कल्पित 
प्रतीत होता हे। 

(१६) सौटम ब्राह्मण महाभाष्य ४।२।६६ ॥ ४।३।१०५॥ पर इसका 
उङेख हे । 

(१०) हेटाटी ब्राह्मण-प्रापस्तम्ब श्रोत ६।४।७॥ पर॒ यह उचयृत ह । 

(२९१) पराशर ब्राह्मण--तन्त्रवार्तिक चौखम्बा सं° १० ६६४ में इसका 
नाम भिलता हे । 

इन के ्रतिरिक्तिदो श्रोर शाखा-नाम दै, जिन के ब्राह्म सम्भवतः कभी 
विद्यमान थे। 

(९९) माषद्ारावि त्रा०--द्राह्मायण श्रोत युत्र ८।२।३०॥ म उदृधृत है । 
इस पर धन्वी लिखता है- 

माषशराव्यो नाम के चिच्छाखिनः। 

(४९३) कापेय त्रा० -तत्याषाढ भौतसुत्र १।४॥ १० १०२,४।८॥ ० ६८३, 
१।८॥ प° ९८४॥ में यह शाखा वा ब्राह्मण उद्धृत हे । 

(२४) अन्वाख्यान ब्राह्मण--श्रगस्त ११ सन्‌ १६९६ केषएक पत्र मे 


डाक्टर कालगड ने मुभे लिखा था कि- 
1 ४११७ ता8कु०९त "6 ०१०९४ 6प्रप०प्ञ सा) ४0 0 णप ॥ (11 
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{78 1061018 % 8106608] एदा ०३, 08116 4 पषद्रातकद्रण, पि०४ 
0णक़ पण अपह लं एप प्6 पलं 1{8ग 15 ग #6 [दाण्ड 1 णालषल्ञ 
(ल जदतौपाक अप्व [र्डप्‌00868 (6 वृदाप्रिषङ2 एकता त {0 
2716980 8 168१ 7, काक पतवलणालय]्‌ कर] 11) कणत चार 4 एरददा 2० 
९00४1703 ऽश्ठ्णातक्षाक एतद्वाव 2४8, 

भर्थात्--प्ुभे शस रतयन्त अद्भुत बात का परता लगा हे कि हमरे वाधूल सूत 
का सम्बन्ध अन्वाख्यान नाम के एक ब्रह्मणनिशेष से हे । यही बात नहीं, प्रत्युत 
यह प्रन्थ है भी बहुत रोचक । 

वाधूल सूत्र का तैत्तिरीय ब्राह्मण से तो सम्बन्ध ह ही, पर अ्न्वाख्यान भी एकं 
भनुत्राह्मण माना जा सकता है । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ म डाक्टर कालगड ने पक्टा ओरियण्टेटिया 
के चतुर्थ भाग मे भ्रन्वाख्यान के ४६ लम्बे उद्धरण ्रपने भ्नुवाद सहित प्रकाशित 
कर दिए, 

पीठे पृष्ठ १४ के ग्रन्त महम लिख चुके कि साय के ्रनुस।र ताण्ड्य 
ब्रा० २।८। ३॥ २।१६५। ४॥ श्रौर ३।६।४॥ प्र जिखञ्धै श्रीर्‌ करद्धिष 
प्राखाग्ों का वन ह । इन दोनों शास्रं के भी कोट ब्राह्मण भ्रवश्य होगे । 

कवीन्द्राचायै सरस्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बडोदा से प्रकाशित हुभा 
है, उस के प्रथम पृष्ठ पर बाष्कल ब्राह्मण श्रौर माष्टरूकेय ब्राह्मण के नाम 
मिलते दै । 

हमारा दृट्‌ विश्वास हे कि यल कणे पर इन ब्राह्मणां म से भी इं एक के हस्त- 
लेख भ्रभी प्रप्त हो सक्ते हे । 

कुछ ओर लुप्त ब्राह्मण प्रन्थ । 

भ्रापस्तम्ब श्रोत सूत्र, बोधायन धमेतुत्र, वासिष्ठ धमैसूत्र, ्रापस्तम्ब धर्मसुत, 
प्रादि ब्रन्थों मै वाजसनेय बरौर बहुच श्रादि नाम लेकर कर ब्राह्मण वाक्य उदूधृत 
किये ग्ये ह । ये ब्राह्मण वाक्य बहूरवो श्रौर वाजसनेय्को के क्षात ब्राहमणो मे नदीं 
मिते । प्रतीत होता है बहुच श्रौर वाजसनेय संहिता वार्लो के भी प्रनेक ब्रह्मय 
पन्थ थे 1 दनो शतपर्थो के ग्रतिरिक् जाबा ब्राह्मण का उषेख हम पले कंर 
ग्रामे है । इन तीनों के भ्रतिरिके धाजसनेय्ों के भ्रवश्यही च्रोर भी ब्राह्मण 
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मन्थ थे । सम्भव हे, उनमें सेभी करएक कानाम शतपथ दहो श्रौर किसी का 
नाम षष्िपथ भी हो । 

बोधायन ध्मसूत्र २।६।८॥ मे जो ब्राह्मण-प्रमाण दिया गया हे, गह वाजसनेयकों 
केही किसी लुप्त ब्राह्मणकादहे, कास्य कि वष्ट शतपथ-११।६५।६।३॥ स 
बहुत ही मिलता ह । इस ब्राह्मण वाक्यम भी पुनश्रत्यु शब्द से पुनजन्भ का 
प्रमाण मिलता है । 

इस के तिरिक् भी श्रनेक एते न्थ ह, विशेष कर प्राचीन टीकायि, जिन मं 
बहुत से श्रज्ञात ब्राह्मणो के वचन पाये जाते है । उनमेंसे क एक तो व्दिक 
विचारतो पर बहुत सा प्रकाश डालते दै | 

यदि श्रह्तात ब्राह्मणो के सम्प्राप्त प्रमाया एक स्थल प्र एकत कर दिए जवे, 
तो वेदाभ्यासिर्यो का बड़ा उपकार होगा | 
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चोथा अध्याय 
ब्रार्ननन्रन्थो के भाष्यकार 
पेतरेय ब्राह्मण 
१-- मह गोचिन्द्‌ स्वामी 

( १शवी-१ ३वीं शताब्दी ईसा ) देव प्रन्थ की पुरुषकार व्याख्या का कर्ता 
्रीकृष्यलीलाशुकमुनि ( १३ वीं शताब्दी ईस्वी ) १६८ कारिका की व्याख्या 
मे लिखता है- 

तथा च बहुचब्राह्मणम--श्रवल्हिकाः शंसति । प्रवटि हकाभिवें 
देवा असुरान्‌ प्रवठ्ह्यायेनानात्यायन्‌' इति [ ए०६।३३॥ ] व्याकृतं चेतत्‌ 
गोविन्दस्वाभिना-प्रवरिहिकाः प्रहेलिकाः । ^" "` इति । 
यहां पुर्षकार दा स्थिता े° ब्राह्मण भाभ्यकार गोविन्द स्वामी का स्मरण 
कर्ता दे | 

माधवीय धातुवृत्ति म भी पुदषकार के पूवोक्त वचन को उद्धृत करके गोतिन्द 
स्वामीकानाम जिया गया दहे । 

गोविन्द्‌ स्वामी कै ए त्रा० भाष्य का एक हृस्तलिखित प्रन्थ मेनि गवर्नमेयट 
ग्रोरियग्टल मेनुस्कृष्ट लाद्ेरी मद्रास मे देखा था । 

मरनुमान्‌ होता है कि इसी गोविन्द्‌ स्वामी ने बौधायन धर्मपुत्र पर बौधायनीय 
धभैधिवरणा लिखा हे । 

इस विवरण १।१।२१ ॥ मं यह भट्रकुमारिल् का नाम श्रीर तन्त्रवार्तिक 
की कदं पक्तियां उद्धुत कता दै । १।१।१६ ॥ पर नाम लिये विना यह तन्त्रवातिक 
का एक प्रसिद्ध शेक लिखता हे । २।२।४५१॥ पर यह यन्नस्वामी प्रणीत वासिष्ठ 
धमेसुत्न विवस्य को उदभु करता हे । 

एष श्रौर प्रनुमान है, जिस से गोविन्द स्वामी के कालके विषयमे कुह प्रकाश 
पड़ सकता है । पर है यह भनुमान भी बहु-सन्दे्-पूयं । फिर भी इसे विचारास्पद 
सममः कर हम नीचे लिख देते ह । 

मेधातिथि भपने मवुमाष्य २। २४॥ पर लिखता 2े- 
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श्ट पचप्रकारो धमे एति स्मृतिविवरणष्ारा प्रपञयन्ति । वधम 
द्माप्रमधर्मो वशत्निमधमों नैमित्तिको गुणधमेश्वेति । । 

गोविन्द्‌ स्वामी अपने बोधाययन विवरण १।१।३॥ म लिखता द- 

स॒ च. स्मातोँ धर्मः पञ्चविधो भवति । व्यधमं ॒भ्राश्रमधर्मो वर्णाश्रमधमो 
गुणधर्म निमित्तधर्मैश्चेति । 

मेधातिथि का लेख, गोविन्दस्वामी के लेख से पर्थाप्ति मिलतादे । शरोर 
गोविन्द स्वामी की टीका का नाम भी विवरण डे! इस लिए भ्रनुमान कियाजा 
सकता हैकि मनुके२।२५॥ श्टोक का भाघ्य करते समय मेधातिथि का ध्यान 
सोविन्द स्वामी के विवरण कीश्रोरथा | यदि यह बात भावी म्रध्ययन सचे सत्य 
निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से पहले का हो सकता है| इम 
वातप मुके स्वये मन्देहदै | मस्करी भी श्रपने गोतम भाष्य १। १॥ में 
यही कहता दे- 

धर्मः पञ्चप्रकारः-वयोधम्‌ आप्रमधर्मो गुणधर्म व्णाघ्नमघर्मो निमित्तधर्म इति । 

इस लिये सुनिशित नहीं कदय जा सकता कि पूर्वोक्त पक्तियां लिखते समय 
मेधातिथि का ध्यान किंस की अथवा किन किन कीं शरोर था। 

एक श्रौर गो विन्द स्वामी हे, जिस का एक श्टोक शाङ्गधरपद्धति ११६ । १॥ 
मे भिलता हे । 

र-जयस्वामी 

रघुनन्दन अपने संस्कारतत्व क मलमास प्रकरण मे श्राश्वलायन ब्राह्मण, 
भाष्यकार जयस्वामी को उद्धृत करता है ॥ इस सम्बन्ध मे यह्‌ नाम हम ने भ्रन्यत्र 
नहीं पटा । यदि जयन्तस्वामी का ही पाठ भ्रंश होने के कारण जयस्वामी नाम दहो, 
तो भी कोई प्रा्वयं नहीं | जयन्त स्वामी अग्वेदीय बाइमय का प्रसिद्ध टीकाकार दे । 
इसी ने “त्रश्चलायन गृह्यसूज्, पर विमलोद्यमाल्ञा नाम ॐ €ौका लिखी ६ । इस 
जयन्त स्वामी को (आआश्वलायनग्रह्यकारिकाः का कर्ता भह कुम्‌।रिल स्वामी बहुधा 
उद्धृत करता हे । यह भद्र ृमारिल बहुत नवीन काल का ह | पुंसवन प्रकरण मँ वह 
प्रयोगपारिजात को उद्धृत कर्ता है । प्रयोग पारिजात मेँ विद्यारण्य श्रर हेमाद्रि 
बहुधा उदृषृत दै । शस लिए प्रयोगपारिजात लगभग सन्‌ १५०० का प्रन्थ हे | 
ग्रतः भह कुमारिद्ध अधि षे भ्रधिक १६ वीं शताब्दी मे हो सकतादहै। 
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अयन्त स्वामी श्रपनी गृ टीका मे ग्रपिशमोपाध्याय को स्मरण करता है । 

जयन्त स्वामी के सम्बन्ध मे शस से मधिकं मेँ श्रौर $ नहीं जान सका | 

यह भी सम्भव है किं जयस्वामी ही कोर म्रन्थकार हो, क्योकि हेमाद्रि प्राद- 
कल्प प° ७६ पर ्ारीतस्ृति पर टीका लिखने वाला जयस्वामी भी स्मरण 
किया गया है। 

है-षडगुररिष्य [ सम्बत्‌ १२००-१२५० | 

प्रसिद्ध षड्गुरुशिष्य ने एे° त्रा० पर भी एक ऽत्ति लिखी थी । इस का नाम 
सुखप्रदा हे । यह मन्थ त्रिवनद्म्‌ श्रौर मद्रास के सरकारी पुस्तकालर्यो मे हे । इस 
के श्रतिरिक्त षड्गुरशिष्य ने ेतरेय श्रारणयक, श्चाश्वलायन श्रोत, भ्रार्वलायन ग्रह 
क्‌ सर्वानुकमणी पर भी इृत्तियां लिखी थीं । 

इन सब के ग्रन्थ इस समय सुप्राप्य ह । षड्गुरुशिष्य की सर्वानुक्रमणी वृत्ति 
का सार प्रो° मेकडानल ने छापा था । शेष प्रन्थ शीघ्र छ्ृपने चाहिय । षड्गुरक्षिभ्य 
ने ङक ग्रोर वृत्तियां भी लिखी हो, यह ज्ञात नदी । 

वूरुरिष्य ने सर्वानुक्रमणी वृत्ति वेदाथदीपिका सम्वत्‌ १२३४ मे लिखी थी | 
यष तिथि उस ने श्रपने वृत्ति के भ्रन्त भ निन्रलिखित श्छोक सं प्रकट की है- 

खगोत्यान्मेषुमायेति कल्यहगेणने सति । 
रद्ध यीद्यप्ति जाता वेदाथेदीपिका ॥१३॥ 

ग्र्थात्‌-कलि के १,५६५,१३१ दिन भ्यतीत होने प्र यह एत्ति लिखी गहं | 
अर्थात्‌ कलि स ४२८८ प्रथवा वि० सं १२३४ मे षड्गुरशिभ्य विधमान था । 

षडगुरश्चिभ्य के कः युरु्रों के नाम शस श्छोक से प्रागे पन्दहवं श्टोक म 
मिलते हँ । वे दै--(१) विनायक (र) शुलपाि वा श्लादू (३) सुढृन्द वा 
गोविन्द (४) सूयं (४) व्यास (६) शिवयोगी । शन सब नामों घे यही प्रतीत होता 
है कि षडगुरुशिष्य को महाराष्ट था । 

आन्तरिक साक्यसे भी ष्गुरुशिष्य का पूर्वोक्त काल ही निर्धारित होता है । 

षङ्गुरुशिष्योदूषृत प्रन्थो वा ग्रन्थकारो की जो सूची प्रो° मेकडानल ने श्रपने 
संस्करण के पचे परिशिष्टमें दीह, उसमें दो नाम रह गये है । पहला तो स्पष्ट 
ही 9० ८१ पर मिलता है । यह है नारद स्तोत्र । वूसरा नाम स्पष्टस्य से नहीं प्राया । 
वेदा्थदीपिका के प° ५९ श्रौर ६६ प्र कमश लिखा है-- 
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यातय।(मो जीणे भुक्तोच्क्षटेऽपि च, इति निष्ट । 
शाङ्कावितकं भययोः, इति निषण्टः । 
प्रो° मृडात दोनों स्थर्लो पर रिणणि म लिखता है-- 
प्ि०४ 17 १2818४8 पि1 118110४ भर्थात्‌ यास्कीय निषण्डु. मे ये भरमा नहं 
मिलते | प्रो° महोदय भूलता हे । यास्कीय निष्ट ही निषयटु नहीं, प्रत्युत प्रत्येक 
कोष निघण्टु कलाता है । श्रौर ये दोनों वचन वैजयन्ती ए० २७६, श्रौ पर 
२२३ पर मिलते द । वरेजयन्तीकार यादवप्रकाश् का काल लगभग विक्रम सम्वत्‌ 
१०५० है । अतः उत उदपृत करने वाला षड्गुसशिष्य निश्वय दै ग्यारहवीं शताब्दी 
से पीिकादे। 


४-- सायण [ खग भग १३१५- १३८७ ईसा ] 


पे त्रा० का चतुथं भाष्यकार सुप्रसिद्ध सायण ह । ग्रपने पूर्वज भाष्यकारो की 
नकल करने म इसने कोह कसर नहीकी।| 


कोष्रीतकी ब्राह्मण 


भट विनायक 
१--कोषीतकी ग्रथवा शाङ्कखायन व्रा० प्र॒ भष विनायक ने भाष्य लिखा है । 
यह्‌ वृद्धनगर वासी भह माधव का पुत्र था। 
विनायक कौषीतकी ब्रा० भा० ३।१॥ पर कालाद को उदृधृत करता है । यह 
भी बहुत पुराना प्रन्थकार्‌ नर्हीं । 
शतपथ ब्राह्मण 
१--हरिस्वामी [ पदी शताब्दी विक्रम ] 
माध्यन्दिनि-शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काणड के मरन्तिम प्रध्यार्यो प्रजो दरि- 
स्वामी का भाष्य, सत्यव्रत पतामघ्रमी ने छपवाया है, उस के अध्यायो की समाति पर 
स्वल्प पाठान्तर के साथ निप्रलिखित श्छोक पाये जते दै-- 
नागस्वामिसुतीऽवन्स्यां पाराहा्यो वसन्‌ हरिः । 
श्रुत्यथ दशयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥ 
श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकेस्य भूपतेः। 


धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथीं श्चुतिम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ पाराशर गोत्र वले नागस्वामी के पुत्र हरिस्वामी ने भ्रवन्ति भं रहते 
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हुए, यथाशक्ति श्रुति का भ्रथं दिखाया है । ब्रवन्तिनाथ श्रीमान्‌ विकम महाराज के 
धर्माध्यत्त हरिस्वामो ने शतपथ का ग्याख्यान किया । 

यह शोक श्वाय हरिस्वामी के श्रपने लिखे इए प्रतीत नहीं होते । हमारे 
पास शतपथ के द्वितीय कार्ड पर हरिस्ामी कामाष्यहै । उसमे कहींभी रेषे 
श्टोक नहीं पाये जाते । श्रस्तु, चाहे यह श्छोक हर्स्वाभी कृत न मीं तो भी डन 
म प्रसत्य का भवि प्रतीत नष्ट होता । 


उन्वेट श्रपने मन्त्रभाष्य की समाधि पर लिखता हे- 
ऋष्यादीश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुवरोऽवसन्‌ । 
मन्त्राणां ृतवन्भाष्यं पहं भोजे प्रशास्ति ॥२॥ 
मर्थात्‌ ऋषि, सुनिर्यो को नमस्कार कर के, म्रवन्ति मे रहत हुए उव्ब्रट ने मन्नं 
का भाष्य पूयी किया, जब्र कि महाराज भोज प्रथिवी पर शासन करतेथे | भोज 
का काल दशम शताब्दी ईसा हे । ग्रतः यही काल उव्वट का हश्रा । भ्रव उव्वट 
श्रपने मन्तरभाष्य २५। ८ ॥ म लिखता है- 
क्रोमा गलनाडीति ककः । 
काशौ-पुद्रित कात्यायन श्रौत भाष्य ६।१५६॥ मे सम्प्रति यह वचन मिलता है- 
क्रोमो गरकनाडी पीदः प्रसिद्धः । 
मन्त्रभाष्य श्रौर करकभाष्य जिस बुरी रीति से सम्पादित हुए रहै, उते जानते हुए 
हम कह सकत दै, कर उव्वट कात्यायन श्रौत भाष्यकर्ता ककं को ही उदूधृत 
क्र रहा ट। 
ककै काकाल जानने के लिए एक ग्रौर उपायै, पर वह भी हमे उव्वट से 
पदले काल तक नहीं ले जात। । हेमाद्रि ( १३बीं शताब्दी ) भरपनी चतुर्वगे 
चिन्तामणि कालनिगाय ० ६.१६, ६१२ इत्यादि पर त्रिकाडमगडन को उदत 
करता हे । इससे पता लगता है कि त्रिकाण्डमण्डन का कर्तां कमस कम र्वी 
शताब्दी मंहु्रा होगा । त्रिकारड मण्डन १।१३०॥ १।१३५॥ पर यी 
ककं उदधृत हे । इस लिये ककं ११ शतान्दी से पूवं का व्रन्थकार हे । 
करक श्रपने कात्यायन ध्रौतसुत्र भाष्य ८।१८१॥ मे हरिस्वामी को उदृृत करता 
है| इस लिए ज्ञात प्रमार्णो के श्राधार पर हम कह सकते हैँ कि प्राचार्य हरि स्वामी 
दशम शताष्दीते पूर्व कातो श्रषश्यदहीहे। 
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2--उठ्वट 
बीकानेर के सूचीपन्न १8 ६६ पर लिखा कि उन्वट ने भी शतपथ ब्राह्मण पर 
भाष्य किया था । हमने श्स का को हस्तलेख प्रभी तक नहीं देखा । 
रे-सायण 
शतपथ ब्राह्मण प्र साययभाष्य के काण्ड १-६१, ५-५ श्रोर ६ एशियाटिक 
सोसाईटी कलकत्ता म कुप चुके द । सायणमभाभ्य का ढंग सवत्र एक जसा ही है । 


४--कवीन्द्राचायं 

बीकानेर के सुचीपत्र पृष्ठ ७१ संख्या १७६ के नवे श्चतपथ के उषासम्भरण 
प्र्थात्‌ कटे कारड पर कवीन्दाचा्यं सरस्वतीकृत भाष्य का उछेख है । प्रतीत होता 
हे, ग्रन्थकार का नाम जानने म रजेन्द्रलाल भित्र को भूल हृ हे । यथपि मेने इस 
हृस्तलेख को नहीं देखा फिर भी श्रनुमान रताहं किं यह कवीन्द्राचायै सरस्वती के 
पुस्तकालय की विख्यात दस्ताक्चरो की मुहर को इस कोश के ऊपर देख कर ही भित्र 
महाशय ने भूल की है । यद्‌ तो हरिस्वामी का भाष्य दिखता हे । 

काण्व हातपथ ब्राह्मण 
नीलकण्ठ 

महाभारत वनपर्व १६२ । ११॥ की टीका करते हुए नीलकरठ लिखता है- 

“सूर्यामासा विचरन्ता दिवि, इति मन्श्रवणेनात्‌ । सूर्यामासा सूर्या- 
चन्द्रमसावित्य्थैः । निपुणतरमुपपादितमेतदस्माभिः कारवहतपथ- 
भाष्ये पकपादीकाण्डे । 

करव शतपथ ब्राह्मण की भूमिका १०२६ के डक्टर कालण्डके लेखसे नात 
होता है कि काव ब्रह्मण के पाठो श्रौर विभार्गोंकी द्टिसे मूलकेदो भाग 
हो गएहै। इनमंसे ए है उत्तरीय श्रौर दूसरा दै दाक्षिणात्य । उत्तहीय प्रथवा 
बनारस के निकटस्थ देशों मे जो कारव ब्राह्मण के हस्तलेख पाए गए है उन में 
प्रथम कार्ड क। नाम पकपात्‌ हे । दाचिणात्य हस्तलेखों मे सी का नाम 
पकवायी कार्ड है । नीलश ते पूर्वोक्त लेख मे एकपादी कायड का नाम लिखा 
हे, इस से प्रकट होता हे कि यह नीलकणठ उत्तरदेशीय, महाराष्ट प्रथवा बनाए के 
निकट का ही रहने जराला.या \ इस का काल क्लगभग ५०० वे पूवं का हे। 
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तेस्तिरीय ब्राह्मण 
१-पवस्वामी 
भष्रमा्कर तेत्तिरीय सहिताभाष्य प्रथम कारड प्र° २ के अन्त मे लिखता चै 
वाक्षयार्थेकपरण्यघीत्य च मवस्वाम्यादिभाष्याण्यतो 
भाष्य सधैपथीनमेतदश्ुना स्बीयमारभ्यते ॥ 

प्र्थात--वाक्यार्थमात्र करने बने मवस्वामी श्रादिके माभ्योंको पट्‌ कर यह्‌ 
सर्ग पुण भाष्य श्रव प्रारम्भ किया जाता ह। 

इस से स्य करि भत्रस्वामी भट्मास्करसे पूवं का व्यक्ति है| कितने पूवैकाल 
का, यह हम नहीं कह सक्ते | बनंल तजीर के सचीप ए ७ पर लिखता हे कि 
भट्रभास्कर दशम शताब्दी मे हुश्राथा । इसलिए इतनात। सत्य है कि भस्वामी 
दशम शताब्दी से पहले हो चुका था। 

त्रिकारड मण्डन १। १०१ ॥ मे करेशवरप्वामी का नाम भिलताद्ै । त्रिकाग्ड 
मण्डन लगभग ११ वीं शताब्दी का ग्रन्थ दे | केशवम्वामी इस से कुक पूं हुच्रा 
होगा | यह्‌ केशवस्वामी श्रपने बौधायन प्रयोगमार के प्रारम्भ मे लिखता है- 

नारायणादिभिः प्रयोगकारेरेक पक्षपमाधित्य ददोपुशमासादीनां 
प्रयोग उक्तः । आचारयेपदेः द्वेषे पक्ञन्तराणयुक्तानि । मवस्वामिमतानु- 
सारिण। मया तु उभयमप्यद्गीरृत्य प्रयोगसारः क्रियते । 

द्र्थातू--नारायणादि प्रयोगकारों नेएक प्क्तकाद्ी श्राधयलेकर प्रयोग 
कहा है । प्राचा्ैपाद न द्वैध रम पक्तान्तर मीक्हेदेँ। भवस्वामी मतानुासी में 
दोनो को ग्रहरीकार क्‌ के प्रयोगस्ार लिखता ह । 

मसे भी निश्चित होता है कि भवस्वामी दशम शताब्दीसेपू्वंकाट़े। 

भवस्वामी ने तित्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर बौधायन श्रौत पर भ्रपने 
भाष्य वा विवरण लिखिथे। इनम से श्न श्रोतविवरण के ही भिन्न भिन्न भाग 
भिन्न मिनन पुस्तकालयों म मिलते ह । 

२-को दिक भट भास्कर मिश्च 

ञम्वेद्‌ के सायण भाष्य के स्वकीय संस्करणके प्राक्रथन मै भेक्समृलर 
लिखता हे- 

“सायण भट मास्कर का निम्रलिखित स्थलों मे ॐल.करता है- 
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० भा० १।६३।४॥ 

प° , १।७१।४॥ 

ऋ + १। ८६४ १५॥ 

ऋ० +; ६॥१।१३॥ 

ऋ० ,, ७।|१।७॥ 
इसके श्मागे मेक्समूलर लिखतादहेि कि भर भास्करके य रमाण सायण न 
सम्भवत उस के तेत्तिरीय-भाष्या म से लिए होंगे ॥* 

मेक्षमूलर ने यह लेख सन्‌ १८५४ म लिखा था । सन्‌ १६०६ मे, सायण 
श्रौर भट भास्कर माष्ययुक्त षदाध्याय की भूमिका मे वामन घालरी ने लिखा था- 

भद्भास्कसेभ्य माधवाचार्यान्न प्राचीन इति तु निश्ितमेवेति । 

ग्रवात्‌-यह मद्रमास्कर माध्राचायं (सायण) से प्राचीन नहीं, यह निधित ही है। 

सन्‌ १६२१ मे तरार, शमशाखी ने भद्रभास्कर भाभ्ययुक्त तेत्तिरीय ब्राह्मण 
दितीयाष्टक के उपोद्धात म लिखा था-- 

“““"स क्रिस्ताब्दानां पञ्चदशङहातकस्यान्ते प्रायेण समासीदिति 
समाव्यते । `“" पष निष्पावके""" ।२ 

इत्ययं छो कस्तृतीयकाण्डभाष्यस्यादौ दद्यते । अश्र निष्पाके 
राके इति शाब्दयोज्ञना कादिनवेत्यादयक्षरगणितानुसारेण १४२१० 
तम्रशकान्दसमकाटिक्षव्वं प्रन्थकतर्यातयतीति स मान्यते ।““" "“"भद्ट 
भास्करेण कृतं भाष्यं तदीयसायणमाष्यस्येवानुवाद इति भाति ।” 

ग्रथत्‌--भद्रमास्कर ईसा की १४वीं शताब्दी के ग्रन्त मे हुच्राथा। इसमे 
प्रमाण भास्कर का श्रपना शोक है । उस श्रे क निष्पवाके शाके का मर्थ 
१४२० शकाब्द बनता हे । भद्र भास्कर का भाष्य सायणभाष्य का ग्रनुवादमाच् है । 

यह बहुत विस्मय का स्थान दहै कि वामन शाक्ली, श्रथवा शाम शघ्लीयेसें 
किसी ने भी बैल ग्रर मेक्समूलर ॐ लेखो का खगडन किये विना, अ्रपने मत की 


स्थापना की । सम्भवतः उन्होने बर्नल ग्रोर मेक्समूलर के लेख देखे ही नही । 


~~~ "~~~ -~-~------~ ~~~ 


१ ऋग्वेदभाष्य, दूसरा एडीशन, माग ५, | वतैनके साथ तैत्ति त्रा भ भात्कर 
१० १३०। भार फे दुसरे अष्टक के १० ४३ १२ 
२ यह शोक म्रन्तिम पक्के योद्धे से परि- | भी मिलेता हे । 
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ते° संहिता, बराह्मण श्रौर भ्रारययक पर॒ भ भस्करभाष्य का सम्बादन करने 
वलि महादेव शास्ी, गौर शाम शाल्ली ने भद्र भास्कर का काल जानने के लिए 
सहायक सामग्री को एकत्र कलने मै भरणुमान भी प्रयास नहीं किया, पेता कने मे 
हमे कोई सकोच नहीं । अनन्यथा हमरे मित्र शाम शाखी जेसा विद्वान्‌ एेसी भूल 
कंदापि न करता । 

भट भास्कर सायण का पूवेवत्तीं है 
पेक्समूलर कै अनुमाने शी पुष्टि 

भट भास्कर भाष्य से लिए हुए पाच प्रमाणो म से, जिद मेक्समूलर ने अण्वेद 
के सायणभाभ्य म पाया, मैंने तीन दीक उन्हीं शब्दो म भट भास्कर के भार्यो 
म द्रूढ लिए है । वे नित्रलिखित है- 


१--ऋण्वेद १।६३।४ ॥ सायण-पराचैसित्यितद्ब्य्य, नीचरशचरिति- 
वदति भ्भास्करमि्नः । 
त० सं० १] ^ ३६२ ॥ भ्टमास्कर--पराचेः-“"उद्थिरादिवदव्ययं दर््यम्‌। 
त° स १।८। २२५२ ॥ ,, परावः" "निपातो यथा उश्चेः नीवेः। 
२ --ऋग्पेद १ ।८४।१५॥ सायण-अपीच्या प्रकाश इति भटभास्करमिभ्नः। 
ते० स० ७ । ४। १६५० ॥ भास्कर--अपीच्यः अप्रकाशः। 
१-- ग्वेद ६ । १। १३ ॥ सायण-भमास्करमिश्रो पप्येकयदं सम्बुध्यन्तं 
( वयुताते ) चकार । 
ते° त्रा०१ ६ । १०१२ ॥ भस्कर-हे वस्ुताते | वसूनां धनानां कर्वः | 
सायणीय ऋष्वेदभाष्यान्तर्ेत ७ । १। ७ ॥ पर उदधतत चौथा प्रमाण ते° स” 
के चनु कार्ड से लिया गया प्रतीत होता है । निघण्टु भाष्यकार देवराज यञ्ा भी 
१।१४ | ३७ ॥ पर भास्कर के इसी प्रमाण को उदृषत करता हे । तै° स° चु 
काण्ड पर प्रभी तक भास्कर का भाभ्य नहीं मिला। इस लिए हम इस प्रमाण कं 
सोजने म अ्रशक्त दै । 


ग्वेद १। ७१ । ४ ॥ वाला प्रमाण हम नहीं खोज से । इतने से यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता दहै कि भद्वमास्करमिश्र सायण से पूर्वकाल का था। वामन 
शाली श्रौर शामशाघी की भूल तो श्सी से प्रकट हे । 


1 





१त* स= ये यह मन्त्रन्हीहै। 


अद्धय अन्यो के भाष्यकार ५४ 


भट मास्कर देवराज यज्वा का पुथबर्ती है 

देवराज यज्व सायण से $ पूवंकाल्ीन ह । सायण श्वग्वेद भाष्य १। ६३। ३ ॥ 
म शति निघण्डुभाष्यं कद कर एक वचन उदधुत करता है । ` वह वचन देषराज 
यञ्तर के निषय्टभाष्य मे उस्ना पद के व्याख्यान मे मिल जाताडे। शससेङ्कर 
निशित शेताहै छि देवराज सायण पवैकाल काहे । प्र इस प्रमाण पर धिक 
बल नहीं दिया जा सकता ॥ प्राचीन संस्कृत म्र्न्थो की टीकाश्रों के पदनेसे हम 
जानतेदै कि एक के पीके दूसरा शेकाक्रार प्रायः वैसे द्वी शब्द्‌ रखता हृश्रा, थका 
करता चला जाता है । इसी प्रकार सम्भव है कि देवराज यञ्व ने यह थृचन निषरटु 
के किसी पूर्वकाल के टीकाकारसे ले लिया भ्रौ सथणभीर्सेही ददत 
करता ही । पर एक श्रौर बात ह, जो इस सन्देह की उपस्थिति मे भी निशित 
कराती हे कि देवराज यज्व सायण से तीस चालीस वर्ष पहले हो चुका था । 

देवराज यञ श्रषने निघगटुमाष्य की भूमिका भे चौदहवीं शताब्दी के भ्रार्म 
तक के मरतस्वामी प्रादि भाष्यकारो को उदृध्न करता हे । पर सायणमाधव के भार्यो 
को उस ने करीं भी उद्धृत नहीं किया । यथपि किसी को उदूधत न करना इत बात 
को सिद्ध नहीं करता कि ्रन्थकार उसे जानता ही नहीं, अथवा वह व्यविंत ग्रन्थकार 
के काल से उत्तखर्ती है, पर इस स्थानविशेष पर॒ हम जानते दहै, कि सायणमाधव 
को उदृधृत न करने श्राल। देवराज यज्व उन से पहले का हे । 

यही दे वराज यञ्व श्पने निधयटुभाभ्य में भट भास्कर को बहुधा उदू्त करता 
ह । उन उद्धस्णो मसे चार प्रमाण दम नीचे लिखते ह । 
१-निघगटु १।१।१६॥ देवराज--सर्बांथपोषणात पूषा इति भद्भास्करमिभरः । 


ते° से ३।२।२४ ॥ मस्कर-एथिकी पूषा सर्वाथिपोषणात्‌ । 
२ निघण्टु १।१।१६॥ देवराज--भट्भास्करभिश्रेण--श्रधं परिशटभ्‌ । अरुष- 


भारो चनम्‌ इति । 
ते* सं ७।४।१०४ ॥ भास्कर--त्रन्नं परिद्रढभश्= अरुषं अरोषणम्‌ ! 
ते* त्रा° ३।६।४१ ॥ मस्कर--आसेचनाद रुषः । 
३--निषग्टु २।१४,५६॥ देवराज-- प्म संवेविष....सखमन्ताच्ापय, इति भद- 
मोस्करमितन्नः । 
ते० सं° २।६।११११ ॥ भासकर--सुसवेषिषः खु सथन्तीटाषय । 


४६ वैदिक घाङ्पय का इतिहास 


४--निषरटु १।११।२४॥ देवराज--मद्रभास्करमित्रः--स्वय सरस्वती आह 
रते । स्मैव ते वागित्यत्रवीत्‌ । इति 
ब्राह्मणम्‌ । 
ते° स° १।१।३५ ॥ भास्कर--स्वाह स्वयमेषभर सरस्वती आह चरते । 
स्व ते वागित्यत्रवीत्‌ । हत्यादि 
ब्राह्मणम्‌ । [ ते° ब्रा° ३,२।३॥ ] 
इस तुलना से पर निशित हो जातादहे कि भट भास्कर देवराज यञसंभी 
कुक पहले कालका था । 
सायण से कृक्ठ ही पहतं काल का, अस्यवामीय सूक्त का भाष्यकार 
आत्मानन्द भी अपने ग्रन्थ की भूमिर म वदभाष्यकारों म भ्र भास्कर का नाम 
लिखता ह ॥ । 
भटरभास्कर कै भाष्यों म उसके काट पर 
प्रकाशा डाखने बादी सामग्री 
तै» से° भाष्य १।८।१०१९ ॥ प्र भह मास्कर लिखता दै- 
तस्मादिममामुष्याययं सिहवमणः पुत्रं नन्दि वर्माणं ˆ" खुवध्वम्‌ । 
पुनः तै* स० भाष्य १।८।१११ ॥ प्र दो राजार्ज्रों के नाम मिलते है । 
राजसिहवर्मा । राजन्द्वर्मा । 
पुनः ते° सं% भाष्य १।८।१२२२ ॥ पर लिला है- 
ग्रयं च यजमानः गसो नरसिहवर्मां ्रामुष्यायणः राजेन्द्रवमेणो ऽपत्य- 
चिति" ` ` पितुर्नाम गह्यते, राजेन्द्रायण इति यथा । 
पुन४ तै° स माध्य २।३।४॥ मे राजा वीरसिहवरमा नाम भिलता हे । 
ुतरेउईल महाशय ने प्व राजाश्रो की जो परम्पर दी ३२, तदनुक्ार नन्दिवर्मा 


नामके तीन रजा हुएदै। उनमें से नन्दिवर्मा प्रथम (सन्‌ ५२५-६५० ) षे 


१ देखो, मकमूलर कृत प्राचीन संस्कृत पजाव यूनिवर्सिटी लाहोर मै (३). 
साहित्य का इतिहास १०१२३। अस्य- | बडोदा मे । 
वामी युक्त माध्य के ज्ञात पुत्तका- | 2 ^ पलल प्राश ० (6 [श््ल्ध, 
श्यो मे तीन दृस्तलेख द्वै | (१) | 1920, 7. 20. 
इ्पिडया भ्ाफिस लण्डन मे (>) 


` ब्राह्मण ग्रन्थो के भाष्यकार 1 


पूं स्कन्दवमां ( सन्‌ ५४००-५ ) श्रौर उस से पूवं सि्टवर्मा ( सन्‌ ४०५- 
४०० ) का नाम मिलता हे | सम्भवतः यही सिटवर्मां हे, जिस के पुत्र नन्दि 
वर्मा का उख भट भास्कर ने स्वयं, या किसी पूरव प्रन्थद्मर को देख कर्‌ करिया 


हे । इन दोनों का मध्यवती स्कन्दवर्मा कोन दे, यद इतिहातक् स्वयं विचार । 
सिद्वा ओर भी हए दै, पर इस सम्बन्ध मे यही युक्त राजा दे । नरसिहवर्मा 
नाम क दो राजा हृए द । पहला ( सन्‌ ६३०-६६८ ) ग्रोर दसरा ( सन्‌ ६९०- 
५१४ ) । रजेन्द्रवर्मा रोर वीरसिहव्मा नाम दुनेछईल-महाशय-शोधित 
मरम्परा म नहीं मिलते । सम्भव दे कोद सिंहवर्मा ही वीरसिंहवमां कटाता हो । 
राजेन्दर वर्मा, सम्भवतः महेन्द्रवर्मा ( सन्‌ ६००-६३० } हो । 

इन रेतिदाहिक नामों से हरमे पता चलता हे कि भह भास्कर चटी श्नौर सातवीं 
शताब्दी के राजाश्रोंके नाम लता । यदि यह नाम उत ने स्वय लिखेहै, तो 
बहुत सम्भव दे कि वद इन ग्रसे किसी राजाका समकालीन दहो । ग्रौर यदि उस 
न पुराने भाष्यकारो से ही ले करये नाम लिख दिषु, तो वह इन का कितना ही 
-त्तरती हो सक्ता दै । फेसी दश। म वनेलङृथित दशम शताब्दी ही अभी तक 
न मास्कर का काल मानना पटृता दे । 

वरमल तज्ोर के सूचीपत्र प्र ७, प्रथम कालम मँ लिखता दे कि--निष्पवाके 
डाके काञ्नप ही अनुमुल भक भास्कर दे । वट तेलुगु ब्राह्मण था । तेलुगु 
राह्मण ही श्रपने कुलनार्मो के स्थानम भोर्घोके नामलेते द ॥ शामशाखीने 
दाच्विणात्य होते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं किया, ग्रतः उस का निष्पावके 
जाके का १४२० एाकार्ट्‌ श्रथ, कल्पनामात दे। 

भ स्कर अपने भाभ्यों म एक २ शब्दके बहुधा दो २, तीन २ ग्रथ देताहे। 
ग्रपते काल का यह भच्छा विद्वान्‌ होगा । स्वरपरक्रिया काइसं प्रशस्त ज्ञान था। 
कहीं २ मन्धो के ब्राध्यात्मिक प्रथ भौ कर जाता हे। पूवं भाष्यकारो को केचित्‌, 
अपरे, अन्ये श्रादि कह कर ही उद्धूत करता दे। 

३--रामाण्डारच=रामाश्निचित्‌ 


तिकार्डमग्डन प्रथम कार्ड मे लिखा द- 
दुघ्रह्मणं समाचष्टे ककः शाखान्तर श्चुतेः ॥१३५॥ 
पश्चमङ्ीकरोत्येन मन्तर्राह्मण भाष्यरूत्‌ ।१३६॥ 


४ वेदिक ब्राङ्मय का इतिहास 


भर्थात्‌--शाखान्तर श्रुति के प्रमाण से कक उसे दुत्रह्मिण कहता है । शसी प्च 
को मन्तत्राह्मण-माघ्यकार स्वीकार करता है । 
तरिकागडमगडन का टीकाकार लिखता हदे- 
मन्बरब्राह्मणमाष्यद्ृत्‌ रामाण्डारः। 
यदि यह ' टीकाकार भूलता नही, तो रामाभनिचित्‌ ने भ्रापस्तम्ब श्रौते सूत्र के 
समान वैत्तिरीयसहिता श्रौर ब्राह्मण पर मी वृत्ति वा भाष्य किया होगा | रामागडार 
ने धूर्तस्वामी के आपस्तम्ब श्रोत भाव्य पर वृत्ति लिली थी । उस वृत्ति के प्रारम्भ मे 
वह लिखता है-- 
आपस्तम्ब नमस्कृत्य धूतेस्वामीप्रसादतः। 
तद्भाष्यबृ्ति; क्रियते यथाशक्ति निरूपिता ॥२॥ 
कौशिकेन तु रामेण धडामात्रविजुंभिताः। 
वेदाथनिणैये यल क्रियते शक्तितोऽधुना ॥४॥ 
ग्रथात्‌ -- ्नापस्तब को नमस्कार कर के धूतेस्वामी की कृपा खे यथाशक्ति उस 
ॐ भाव्य की वृत्ति की जती दहे। 
कौशिक गोत्र वाते राम ने केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर प्रन वेदार्थ काशक्छि भर 
ग्र किया दे 
हमारे ज्ञान मे श्रभी तक इम भाष्य का कोट हृस्तलेख नहीं श्राय | 
४--सायण ( लगभग १३१६-१३८ ठैसा } 
सायण ने इस बराह्मण परभी माप्य लिखाथा जो कलकत्ता ्रौर पूना में 
छुप चुका है । 
ताण्ड्य महाब्राह्मण 
१-जयस्वामी 
पीरसेन भरपनी दूसरी शिपोटे, एप्रिल सन्‌ १८८३-माचे १८८४, ¶० १७६, 
संख्या २१ पर ताण्ड्यव्राह्मणभाष्यदीक्ा नाम का एक कोश दज करताहै। 
वह इस फा कर्ता हरिस्वामीपुत्र बताता है । य ग्रन्थ भरलवर फे र|जकीथ पुस्तकालय 
काहे! यह पूर्वोक्त रिपोटं सन्‌ १८८४ मे कपी थी ¢ १८९२ म पीरर्वन महाशय 
ने ही म्रलवर के प्रन्थोंका एक बड़ा सुचीपत्र कपत्रायायथा । उलप संख्या २४३ 
पर इसी पन्थ को ताभ्ड्वग्राह्मण भाष्य लिखा हे । इस का क्ता शरिस्वामीपुत्र 


ब्रोक्चिशभन्धे कै भेोष्थक्तर ४३ 


जयस्वामी है । वह ग्ने भाष्ये की समति षर विखेती है-~ 
धथैविशाधमाखेयं या जथस्वाभिना कता । 
हरिस्वामिसतेनास्यां दशाहः षरिसंस्थितैः ॥ 
प्थौत--हरश्वामिपते जयस्वामी कौ बनाई हई पञ्चर्विशाथैमाला म दशाह 
सैमाप्त हुभ्रा । 
इत से हयात होता है कि इस भाष्य का नाम पञ्च्विशाथमाला ३। 
जयस्वामी के विष्य मे इष से प्रधिके हम भ्रभी तक कुक नहीं जान सके । 
२-सायण 
सायशाचायै का भाष्य कलकत्ता मे प चुका दहै । 
द--नारायणाचा्यं 
शस श्राचाय के माप्य का एक हस्ततिखित मन्थ मेसूर के सूजीपत्र सन्‌ १९.२२, 
पृण & पक्ति १परदञहे। 
वड्विहो ब्राह्मणं 
१--सा्वण 
सायण ने इस ब्राह्मण पर विक्ञापनभाप्य नाम की टीका लिखी हे। 


मन्त्रन्राष्यण 
१-- भट शणविष्णु 

हाईन्रिश स्टोर प्रषने मन्तररीह्मश को भूमिका १० ३१ पर लिखता है- 

८न्त्रब्ाह्मय पर दो माप्य है । पुराना भाष्य दामुक के पुत्र गुणविष्णु का 
ह श्रौर नया सायण का । सायण भ्रपने पूर्वज के प्र को बहुधा काम त लाता है। 
गुणविष्णु का सुनिश्चित काल जाणा भ्रसम्भव है । `“ "वह १४ीं शताब्दी घे थोडा 
सा प्ले हो सकता हे ।* 

सायण ने कटं ना ककर पुराविष्णा का प्रम दिथा ही, ठेस स्टोर पंहाक्चय 
ने नहीं लिखा । 

~ न्नायदौपेका का कर्ता हाश्च प्रपने प्न्य की भूमिका में लिखता ह-- 

उवटे मन्त्रम्यास्या शुशविष्णौ ब्राहशीयसेर्षर्वे । 

रथात्‌ उन्बट भाष्य म जो मन्त्रव्माख्या हे, तथा शुणवधिष्णुके भाष्यर्मे, 
भौर ब्रा्मणसरवस्व मे । 

शयत्र का कौल निध्ित है । वह श्रपनी भूमिका भं लिंकता है-- 
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अदिशादथ राक्षस्तस्य धीधमेचन्द्र स्य ॥५॥ 
रथात्‌ महाराज श्री धम॑चन्द्र की ग्ाजञासे । इत षे पूवं वह प्रयागचन्दर, 
रौर श्रीरामचन्द्र का नाम लिख चुका हे॥ ये सब िगक्ते = काङ्गडा के राजा 
ये । प्रयागचनद का काल सन्‌ १४६५, रामचन्द्र का १५१० श्रोर धमेचन्दर का 
काल सन्‌ १४९- है। इस लिए हम इतन तो निश्चय से कह सक्ते, कि 
गुण विष्णु १६ वीं शताब्दी से पहले का था। 
दैवत ब्राह्मण 
सायण 
सायण-माष्य कै सिवा इस ब्राह्मण पर दुसरा भाध्य प्मभी तक नहीं मिला । 
आर्षेय ब्राह्मण 
१-सायण 
साथय का श्रय ब्राह्मण भाष्य छप चुका दे । 
२--काडयप भटर भास्करमिश्र 
कारयप भट भास्करे सामवेदषियदीप नाम का भाष्य लिखा था ॥ यद्‌ कौशिक 
म भास्कर से भिन्न व्यक्ति है । बरमेल तजोर के घुतीपतर ०७, टिप्णी १ मे 
लिखता चे कि, “ईस ने सामबरहमर्यो पर भाष्य लिच ये, एसा का जाता दे। मेने 
वे नही देते । यद भह भाक! भरतसामी को उदेत कता दे ।" बर्नलके सूची 
पत पृ० ११९ केग्रनुभार ६ वी शताब्दी के अन्त मे भस्तस्वामी जीवित था । अतः 
काश्यप भह भास्कर लगभग सय का समकालीन होगा । 
भसुर के सूचीपत्र मन्‌ १६.२२१ प° ४ परम ॐ एक हृस्तलेख की सूचना 
दी गदे । 
सामविधान ब्राह्मण 
१--भरतस्वामी 
अरतस्वामी सामवेदादि प्रन्यो का प्रसिद्ध भाप्यकारहि । इसके पिता का 
नाम नारायण श्रौर माता का नाम यक्षद्‌ था । भ्रपने सामवेदभाष्य की भूमिका 
प्र वह लिता है- 
होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशास्ति । 
व्याख्या क्रियते भयं क्षेमेण श्रीरङ्के वसता मया ॥ 


ग्र्ात्‌--होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व काल मे श्रीरङ्गपटम मे निवास कसते 
हुए मैने यह व्याख्या की हे । 


ब्राह्मणम्रन्थों के मा्यकार ५१ 


इस भरवस्वामी के सामविधान-ब्र्मण-माभ्य का एक हस्तलेख भलवर के राजकीय 

पुस्तकालय मे सुरत्तित हे । उस के भरन्त मे नित्रलिखित लेख द- ॥ 
इति सामविघाने आचायैभरतस्वाचिरृतौ पदा्रमात्रधिरूतौ 

तृतीयो ऽगात्‌ श्रपाठक इति सामविधानभाध्यं समाप्तम्‌ । 

होसलाधीश्वर राम का काल बमल के कथनानुसार सन १२६१- १३१० हे | 

सष्टितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
१-सायश 
श-विष्णुपुत्र 

विभ्णुपुच्र के भाभ्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ बडोदा के सुचीधत्र भाग १, १० 
१७ पर दज है । 

सायण ने समी कौथुम सामब्राह्मणो पर भाभ्य लिख य । वंशब्राह्मण पर भी 


उसका भाष्य मिलता द । ह 
ज्मिनीय ब्रह्मण 
भवच्रात 


मेरे भित्र सस्कृत वाडमय के अद्वितीय जीखद्धारकत श्री भार. ्नन्तक्ृष्णशासली 


४ श्रगस्त सन्‌ १९.२७ के ग्रपने पत्र मे लिखते है-- 
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मर्थात्‌-कल ( ८-३-२७ ) मै जेमिनीय ब्राह्मणो के प्राम म था। सौभाग्य 
से मेने निप्रलिखित म्रन्थ खोजलिए ।......... 

(३) अब्राह्मण +--इसके भ्रन्तिम पत्र पर लिखा हे कि ब्राह्मण पर भवश्रात 
भाष्य" ^^" म विद्यमान हे । 

एक देवच्रात ने प्राश्वलायन प्रोतसूत्र पर भाष्य लिखा था । ेदियायिक 
सोपार्ईटी कलकत्ता के सूचीपएन्न सन्‌ १६२३ के ग्रन्थ संख्या ३०७ मे इसी का श्मपर 
नाम बराष्ठदेव भी लिखा हे । इससे प्रागे ए दूसरे हस्तलेख का हवाला दे कर 


लिखा है--वराष्टकाय देषश्रात । बीकानेर के सूचीपत्न स° १८७ में सी 
१ इसका म्मभिप्रायजमिनीय रार के भ्राठ विभार्गोसेहै। 


५१ वेदिक कखन का. एलिस । 
नाम बराहटवेषस्वास्करे शिज्ा. हे } कवीन्कषवाय क सूचीपत्र ० १ पर श्रा्वयन 
प्रीत पर देतरात के भाष्य ऋ नाम भितततद ह | देवव्रत एक पुद्नाः भाष्यकार प्रतीत 
होता है । श्राशवलायन प्रौतसूकः पर इसके भाष्य का कृत भाय, रभ्निहोत्रचन्दिका, ( प्रान 
न्दाघ्रम पूना सन्‌ १६२१ ) मे छप चुका. हे । क्या, मक्तरात इसीः ष कोरे सम्बम्धी था? 
ब्राह्मण भाष्यकारो पर एक सामान्य इष्टि 
जितने भी भाष्यकारो का हमने पु वशेन किया है, उनमें से कोद भी महाराज 


विकम के काल से पहले का नहीं हे। इन भाष्यकारो श्रौर ब्राह्मणो के सडूलन कर्तारो 
मकमस्े कम तीन सहल वषं का ग्रन्तद हो चुकाथा। इन से पहले भी ग्रनेक 


भाष्यकार हो चुके हगि, पर उन के सम्बन्ध म भ्रव हम ङं नीं जानते | ये स्र 
माष्यकार प्रायः एक ही ठंग का ग्रथ करते । ¶नमंसे जितने पुरनेष्टै, बे तो 
शब्दार्थं मात्र करके ही सन्तुष्ट रहते ह । हा, सायणादि नवीन माघ्यकर कहीं कीं व्या- 
ख्यान भी करते है । पर क्या व्याख्या श्रौर क्या शब्दा, इन मे ब्रह्मणो के रहरस्यो 
का तात्यय बहुत कम दिखाया गया हे । ईश्की सष्टि के प्राधिदेविक त्वो के नि- 
दसन. का, जो ब्राह्मणो म सज मिलता दे, येः भाभ्यकार, सुपष्टीकरया नहीं कस्ते । यही 
कारण है, कि मध्यमकाल के दुर्गाचायं के सिवा सप्र वेदरभाभ्यकार श्ाधिदरेषिक तसो 
को हुते तक नहीं | उनके वेद्‌ वा क्र्म के भाष्य शब्दां जवने मतो ऊदे 
सहायता कर सकते है, पर पुराने यों के भावो का ज्ञान नहीं करा सक्ते । हमे 
इन ब्राह्णो के भाष्यों को बड़ी सावधानी से पठना चाहिये । उपयोगी सामभ्री को हम 
कामम ला सकते है, श्रोर भाष्यकारो की निज कल्पनाश्रों का त्याग कर सकते दै । 


चोये अध्याय का. पस्रिषट 
कौषीतकि ब्राह्मण 
मिताक्षरा रीका 
भरामेश्ट वृहत्युजीः भाग ६, १० १३२. फे ्रलुतार. बनारस संस्कृत कालेज मे 
कौषीतकि व्राह्मण पर भिता नाम की टीका का एक हृस्तलेख है । 
शसयधान्सरौत मण्डल ब्रह्मश 
नाणयणेन्द्रः सरस्वतीः 
बडोदा के सूचीप्रत् ाग ४, १०. १२, सरमा ७४ पर नशयेत -खरस्य - 


आहानम्धों के भाष्यकार पड 
तीडत मग्डलब्राह्मणभाष्य की विद्य्मनता क्का गरे । इस भाष्य का नाम 
पण्डितमगडन भाष्य हे। 
दातपथान्त्गत पिण्डब्राह्यण 

कात्यायनच्राद्वसृत्र पर घ्राद्क्षा्िका (सम्वत्‌ १५०६) का लिखने वाला कृष्णमित्र 
दूसरी करिडका की व्याख्या मे लिखता ह~ 

पिडग्राह्मणमाप्यक्षारोऽपि--अथ नीवीमुद्ध्य॒ नमस्फरोतीति 
कण्डिकाव्यास्याने नामेर्दक्चिणत पव नीवीस्थानमित्यमेस्त । 

भर्थात्‌--अथ नीवीम्‌ ( मा शतपथ २।४।२।२४॥ ) की व्याख्या म 
पियडत्राह्मणभाष्यकार भी मानता है कि नाभि के दच्चिणमेदही नीवी स्थान है। 
इ प्रकार का वचन सायणभाष्य में नही मिलता । श्राद्धकारिकाकर का श्रभिप्राय 
किस तराह्मरभाभ्यकार स हे, यह विचारणीय हे । 
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पांचषां अध्याय 

ब्राह्मणकाल के समकालीन आचाय वा राजा 

ब्राह्मणग्रन्था के प्रवक्ता सैकड़ों श्राचायं थे । उनमें से हुतो का इतिहास 
तो भ्रनेक ब्राह्मयग्रन्थो के लुप्त हो जनेसेन्टहो गया है । उपलब्ध ब्राह्मणों मे 
जिन आचार्य रौर रजा का वन है,उन मे से बहुत से समकालीन है । उन सब 
का थोड़ा २ इतिवृत्त जानने से ब्राह्मणौ के काल का जानना सरल हो जाता है । इस 
लिए उन समकालीन श्राचार्यो श्रौर रजाश्रों का उख हम इस ्रध्याय मे करगे | 
समकालीन शब्द्‌ से मेरा प्नभिप्राय प्रायः तीन पीदां अ्रथवा लगभगर्० ०वर्षो से हे। 

(क) शतपथ ब्राह्मण ११॥६।२।१॥ मे कटा है- 

जनको ह धे वेदेहो ब्राह्मणेर्घावयद्धिः समाजगाम । %तकेतुनारणे- 

येन, सोमश्ुष्मेण सात्ययक्िना, याज्षवस्क्येन । 

रथात्‌--विदेह के राजा जनक का एक साथ जाते हुए शतके आदि ब्राह्मो 

से समागम हृत्रा | 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि-- 
(१) जनक । 
(२) शेतकेतु श्राश्णेय । 


(३) सोमशुष्म सात्ययज्ञि १ । श्रौर 

(४) याज्ञवल्क्य 
समकालीन थे । यदी परिणाम श्रौ 9कार से भी निकलता ह । 
(ख) शतपथ ब्राह्मण १४। & । ३। १५-२० ॥ में निघ्रलिखित वाक्य 
से प्रारम्भ करके एक गुरक्िष्य दरम्परा दी हे 
त हेतमुदाटक आरुणि, वाजस्षनेय। याज्ञवत्क्यायान्तेवासिन 
उ्तोवाच ००००००००० 
ग्रथति--उस को उद्यलक श्राणि श्रपने शिऽ्थ वाजतनेय याहृवल्क्य के लिए 


++ ~ 


१ सम्भवतः इसी सत्मयक्ति का उख | तदु होवाच सात्ययज्िः। 
क्॒तपथ ११।५।३।६ ॥ म है- | २ तथा देखो शतपथ १४।६।५। ३१॥ 


ब्राह्मणकाट के समक्षीन आचाय वा राजा ५१ 


इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता है- 


(५) १-उदालक प्राषथि 

(*) ॥ याज्ञवल्क्य 

{६} ३-- मधुक पेड्ग्य १ 

(७) ४-- चूड भागवित्ति 

(८) ५-- जामकिं श्रायस्थृण 

(६) ६- सत्यकाम जाबाल 
भ्रनेक ं द्मन्तेवासी 


सख्या (२) का श्वेतकेतु आरुणेय संख्या (५) के उदालक श्रारुणि का पुत्र था । 

अतः गुह-पुत्र होने से वह याज्ञवल्क्य का प्रतार ही है । 

(ग)उदालक भ्रारि श्वेतकेतु का पिता था । इसमे छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण है - 
भ्वेतक्रेतुहा रुणेय आस । त पितोवाच “1 ६ । १।१॥ 
उदाटको हारुणिः »उ तकेतुं पुत्रमुवाच “ˆ “1 ६ । < । १ ॥ 

(घ) चित्त शेलन सख्या (१) आले जनक का समकालीन है, क्योकि जेमिनीय 

त्रा० ९। २४४५ ॥ मे लिखा हे-- 


~ शः १. क 
चित्तो ह वे भखनो जनकं वदेहे समूद । 
ग्र्थात्‌--चित्त शेलन जनक वेदेह से बोला । 


१ सम्भवतः यदी पैड्गय शचतपथादि | वृ्दैवता१।२४॥ मेभीश्सका 
्रहम्णो मे उद्धृत है । देखो शतपथ | उख दे । 


१९।२।२। ४॥प्रौर१२।६। | र्य ज्ञवल्क्य के समान यह भी सन्यासी 


१।८॥ म लिखा है-- 
पतद्ध स्म तद्िद्धानाह पेङ्भ्यः । 
अर्थीत्‌-यह जानते हुए पेय बोला । 


हो गया था | देखो जाबाल उपनिषद्‌- 
परम्टसानाम सवतक-आरूणिः 


तथा मधुकं नाम से इसी का उषटैख तरवतकेतुः ॥६॥ 
कौ०१६।४॥मेदे। देखो, नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ८६ ॥ 


५६ वेदिक भाङ्लय कै लिय 
(१ ०) चित्त शेलन 
(ड) भ्राजातशत्र भसन संख्या (£) वातं उदूलिङ भ्रारुगि का समकालीन 
था | शतपथ ६।४५।५।१४॥ मं लिता है 


भद्रसेनमाजातश्न्रवंमारुणिरभिचचार । 
पर्थात्‌--ग्राजातशत्र के पुत्र भद्रसेन पर दारुणि ने प्रभिचार कमं किया। 
(११) मदसेन 
(च) इसी उद्यालक को चित्र गार्ग्यायति ने स्वयज्ञा्य वरा था-- 
चित्रो ह वे गार्म्यायणिभेश्यमाण आरुणि वते । स ह पुत्र श्वेतकेतु 
प्रजिगाय याजयेति । कोौषीत।क उप० १। १॥ 
भर्थात्‌- यन्न कले शी इ््। करने वाले चित्र गार्ग्यायि ने श्राष्णि ङो वरा । 
वह पुत्र श्वेतकेतु को बोला, तुम यज्ञ करा्रो 1 
(१३) चित्र गारग्याययि ।१ 
(ङ) जनक की महती सभा म गुरु उदालकर भी शिष्य याहवल्क्य से प्रन 
पक्ता हे- 
अथ हैनमुदालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवटक्य । हा० १४। ६। ७।९॥ 
(१३) कहोल कोषोततक 
श्सी उदालक्र प्रारुखि का शिष्य था | शांखायन प्रारययक १४।१॥ मे लिखा है । 
कोः कोौषीतकिरुदाटक दारणे, । 
(ज) संख्या (६) का सत्यकाम जाबाल टी जनक को कुठ उपदेश दे गया 
था | उसी उपदृश को याज्ञल्कम जनक स सुन रहा है । जनक कदता हे- 
अघ्रवीन्मे सत्यकामो जावालः । शतपथ १४। ६ । १०।१४॥। 
(भः) इसी सरूग्रा (६) वाले सत्यकाम जाबाल का एक गुर-- 
स (सत्यकामो जाबालः) ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच । 


० उ०४।४।३॥ 
(१४) शरिद्रिमत गोतम धा। 


-~~-----~----- ---------- की 


~~~ 


१ क सम्पादक ने यहां गाङ्गामनि पाठ | पेतय स्म वा आहाखुण ओपवेश्तिः। 
शद्ध माना ह । परन्तु जे° त्रा २। | मे० सं° १।४।१०॥३।६।४॥ 
३॥ म गाग्यायणि पाठ ही मिलता दै। । १ इसी का कथन शछतप्रथ १२।५।३।१॥ 
२इ्सी कापिताश्रह्णश्रोप्वेशि था।| मकिया गया है- 


देश्चो शतपथ १४॥ ६। ११॥ तथा- । इति ह स्माह सष्यक्षामो जाबा 


~~~ 


ब्राह्मणकाट के समकालीन आचाय वा राजा ५७ 


(भ) एक वार श्वेतकेतु श्राश्णेय ने वेश्वासन्य को श्रपना होता बनाया था । 
शतपथ १०।१।४।१॥ मं लिखा दे- 
श्वेतकेतुर्हारुणेयः यक्ष्यमाण आस 1*** "ˆ "` 
स होवाचायं न्वेव मे वेदवासव्यो दोतेति । 

(१५) वेश्वासन्य । 
(ट) रवतक्रेतु ्राश्णेय ही 

(१६) प्रालाधिपति प्रवाहण जेवलि के समीप गया था- 
४ेतकेतुर्हारणेयः पञ्चाखाना समितिमेयाय । त ह प्रवाहणो 
ज्ेवलिख्वाच । छा० उ०५।३।१॥' 
लगभग एसा ही पाठ ब्ृहदारयक ६।२।१॥ म भी है। 
(2 ) मनुभाप्यकार मेधातिथि ३।१४०॥ म किसी लुप्त ब्राह्मण स श्वेतकेतु 
सम्बन्य्री एक पाठ उद्धृत करता है-- . 
भ्वेतकेतुहे वा आरुणेथः। अस्ति मे पश्चारेषु क्षत्रियो मित्रम, इति। 
(ड) इसी जाबाल के पा शातपर्णेय धीर गया था । शतपथ १०। १।१।१॥ 
मे लिखा दे- 
धीरो ह शातपर्णय. महाशरं जाब्राटमुपोत्ससाद । 

(१७) धीर शातपर्यय - 
(ढ ) यदी श्वेतकेतु जब ब्रह्मचारी था, तब-- 

(१८) ग्रशचिद्रय ने इम की चिकित्सा की थी। देखो विश्वरूपाचार्वङ्ृेत बालक्रीड 
टीका १।३२॥ मँ चरको करा उदृषृत पट-- 
तथा च चरकाः परन्ति- 
भ्वेतकेतु हारुणेये बरह्मचर्यं चरन्तं किटासो जग्राह । तमण्डिना- 
वृचतुः । 'मधुमांसौ फिर ते भषज्यम' इति । 
मर्थात्‌--्वेतकेतु श्रार्णेय को, जब वह ब्रह्मचारी ही था, किलास ( एक 
प्रकार का कुष्ट) रोग हुश्रा। उसे भ्रश्चिद्रय बोले-मधु श्रौर मांस तेरा 
अरोषध हे । 
(ण) सख्या (१६) वाले प्रवाहण जेवेलि का 

(१६) शिलक शालावत्य, भ्रौर 


० 


१, वुलना करो शतपथ १४।६।१।१॥ 


~~ ~~ ----~ ~~~ ~~~ -- ------------न. 





५८ वेदिक वाङ्मय. का इतिहास 


(९०) चेकितायन दाल्भ्य१ से सेत्राद हुमा था} क्योकि वृहष्रणयक मे निश्रलिखित 
वाक्य से ब्रारम्म कर के उन का सेवाद कहा है- 
श्रयो होद्रीथे कुराला बभूवुः । शिलकः शारावत्यः। चे किलायनो 
दासभ्यः । प्रवाहणो जेवलिः । ६ ।२।३ ॥ 
ग्रथत--तीनो ही उद्रीथ म कुशल थ । शिलक शालावत्य, चेकितायन 
दारभ्य ग्रीर प्रवाहण जवलि । 
(त) सख्या (२०) वाले चेकितायन दाल्भ्य का भ्राता 

(२१) बक दाल्भ्य प्रतीत होता हे । 
(थ) इस वक दाल्भ्य तथा 

. (२२) ग्लाव मेत्रयर 

का उख हान्होग्य उपनिषद्‌ म हे- 
अथातः शौष उद्रीथः। तद्ध बको दाटम्यो ग्टावो वा मे्रयः 
स्वाध्यायभुद्धत्राज । १।१२।१॥ 
(द) ग्लाव मेत्रेय का गु 

(९३) मोदल्य 
था | यह गोपथ पू १। ३१ ॥ म लिला हे- 
पतद्ध स्मेतद्धिद्धांसमेकादशाक्चं मौद्रल्यं ग्लावो मेत्रेयो ऽभ्याज्ञगाम। 
(ध) इन्दी (२०) श्रोर (९१) संख्या वाले दोनो व्यक्तियों का श्रातं 

(२४) केशी दम्य: प्रतीत होता हे । 
केशी ह दाभ्यों दीक्षितो निषसाद । कौ०७।४॥ 
(न) इसी केशी दार्यं को 

(२५) केशी सात्यकषमि न अपदेश द्थि। था | 
भे० स० १।६।५॥ म लिखाहे- 


[0 ~ ~ = ~~~ ------~-- ---~--~ ~ ~~ न्न न 
~~ -~----~----~~-------~ ॥ 


१ इसी व्यक्ति का कथन ० उ १। | नहीं । देशविशेषो म प्रन्थो के लिखे 


८।१॥ किया गयादे। जनेके कारणदहील्‌ श्रोररकामेद 
श इसी का उल षडविश १।४।६॥ हे गया दे। 
म मिलता हे । मेत्रा० सं २।१।३॥ में एक 





३ क्म्य मोर दाम्यमे कों मेद | र्थप्रोत दाभ्यै का उव है। 


व्ाह्यगाकाटि के समकालीन आचाय वा राजञा ५३ 


पलद्ध स्म घा आह केशी सात्यकामि, केशिनं दाम्येम्‌ । .. 
ते° स० २।६९। २१० ॥ मे भमी लिखा हे- 
केशिन ह दार्यं केशी सात्यकामिख्वाच । 
(१) इसी केशी दभ्यं ने 

(२६) षयिढक श्रोद्धारि को कहा था। 
मे° स०१।४।१२॥ मे लिखा दे- 
ततः केशी षण्डिकमोद्धारिममभ्यवदत्‌ । 
(फ) इन्हीं दाभ्या के पिता 

(२७) दभ का वणेन जै° व्रा >।१००॥ मे मिलता हे । 
दमु ह वै रातानीकं पञ्चाला राजाने सन्त नापचायं चकुः । 
(ब) केशी दाभ्यं 

(२८) सुत्वा याह्वसेन का समकालीन था । जे त्रा २। ५३ ॥ में लिखा हे-- 
केरी ह दार्म्यो दभपणयोदिदीक्षे। अथ ह सुता याक्नसेनो हसो 
हिरण्मयो भूत्वा थप उपविवेश । 
(भ) संख्या (२४) के केशी दाभ्यैश्रोर (२६) के केशी सात्यकामि का 
पुरोहित 

(२६) अनस्‌ भ्राश्वत्थि था । जे* त्रा° १। २८५॥ म लिखा हे-- 
अथ हाहीनसमाश्वत्थिं केशी दाभ्यैः फेशिनः सात्यकामिनः 
पुरोधाया अपररोध । स हि स्थविरतरोऽहीन आस कुमारतरः 
केड्ची । 
(म) सख्या (५) वाल उदालक भ्ाक्षयि का विचार- 

(३०) शौनक स्वेदायन से हुभा । देखो- 
उदहालको हारुणिः "ˆ ““ । हन्तेनं ब्रह्मोद्यमाह्वयामहा इति । केन 
वीरेणेति । स्वेदायनेनेति । शौनको ह स्वेदायन आस ।१ 

शतपथ ११।४।१।१॥ 
(य) इसी उशलक प्राह्यि ॐ समीप- 


1111 कक्कर क 


१ इसी भाव का पि गोपथ"पू० २ ६॥ मेमीदहे। 


६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास । 


(११) शौचेय प्राचीनयोग्य राया था- 


शौचेयो ह प्राचीनयोम्यः । उदाटकमारुणिमाज्ञगाम ! 


श० ११।५।३।॥१॥ 
(२) इसी उदालक के समीप ॥ 


(३२) प्रोति कोशाम्बेय कोषठुरबिन्दि ने ब्रहमचयं वास किया था-- 
प्रोतिरह कोौशाम्बेयः \१ करौसुरुषिन्दिसदाटक आरुण ब्रह्मचयेमु- 
वास । हशा० १२।२।२।१२॥ 
(ल) इस प्रोति कोषुरुबिन्दि का पिता- 


(३३) कुपुरबिन्द । 
उदालक का पुत्रवाक्िष्यदही था। क्योकि तैत्तिरीय संहिता म निप्रलिखित 


वाक्य मिलता दे- 
कुखुरुषिन्द्‌ ओंदाकक्िरकामयत । ७। २।२॥२ 
एसा हा भाव तार त्रा २२ १५।१०॥परदहे। 
पतेन वे कुसुरुविन्द्‌ ओदाकिरिषटर भूमानमादयुत । 
इसी का नाम जेमिनीय त्रा० १।७६ ॥ में मी मिलता ई । 
कु खुरविन्द्‌ शौदाटकिस्सोमानामुजगौ । 
(व) इसी ब्म्णि का समकालीन 

(३४) जीवल चेलकि 
था | क्रयाकि शतपथ र२।३।१। ३४ ॥ मे लिला दे। 
तदु होवाच जीवटश्येखकिः । गभैमेवारूणिः करोति न प्रजनः 
यतीति । 
(श) इसी उदालक भ्राक्यि के समीप-- 


----------~-~~- ~~ 


१ इसी को गोपथ, पूज ४२।४॥ मरेसे | ब्रह्मों को वेद मानने वाला शबर 
लिका हे-प्रेदिहं वे कौशामभ्वे-| स्वामी मीमांसासूत्र १। १।२८॥ पर 
य ˆ` । इन दोनो मै से शतपथ का | लिखता हुश्रा यी ते सं का 
पाठ शद्ध ग्रौर प्राचीन प्रतीत होताहे। | प्रमाण पूरेपचच मे रख कर लिखता 

२ एसी का नाम षदूर्विंश१।४।१६॥ | हे, कि यह व्यक्तिविशेष का नाम 

| 


नहीं हे । 





मरं मिलता हे । 


ब्रह्मणकाल के समकालीन आचाय वा राजां ६१ 


(३४) प्राचीनशाल श्रौपमन्यव । 

(३६) सत्ययन्न१ पौलुषि। 

(३७) इन्द्द्र भाष्ठवेय । 

(१८) जन शाक॑रादय । 

(३६) बुडिल श्राश्चतराधि । 2 
ये पांच महाश्रोत्रिय गये थे । क्योकि कोन्दोग्य उपनिषद्‌ मे लिखा दे-- 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययक्षः पोट्षिरिन्द्र दयल्नो भाटवेयो 
जनः शाफराक्ष्या ब्ुडिक आश्वतराभ्विः ` `“ ॥१॥ ते ह 
सवादयां चक्ररुदालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः सप्रतीममात्मानं 
वेश्वानरमभ्येति ॥२॥ ५। ११ ॥ 
लगभग एेसा ही पाट शतपथ १०।६।१।१॥ भ पाया जाता दे-- 


अथ हैत ऽरुणे ओपवेशौ समाजग्मुः । सत्ययज्ञः पोट्षिमेहाशालो 
जाबाखो बुडिल आद तराभ्विरिनद्रयुश्लो भाद्छवेया जनः शाक- 
रक्ष्यः" ते होचुः । अश्व पतिर्वा अयं कैकेयः सम्प्रति च नरं 
वेद्‌ । 
छान्दोग्य उप० मे जिस प्राचीनशाल ओपमन्यव > कटा ह, उसे ही शतपथ 
म महाभा जाबाल कहा दे । य दोनों नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत 
हेते ह । शतपथ के इसी प्रमाण के आगे छंटी कणिडक। मे लिखा दे- 
अथ होवाच महाशालं जाबालम्‌ । ओपमन्यव | 
यह श्रौपमन्यव विशेषण दोनों स्थानों म समान हे । इस से भी हमारे इस 
्नुमान की पुष्टि होती हे, कि प्राचीनशाल ग्रोपमन्यव=महाशाल जाबाल हे । 
(ष) शन्टीं शराहगि ग्रौर इन्रुन्न भाद्वेय के साथी 

(४०) जीवल कारीरादि, ग्रौर 


सख्या (३) वाला सोमञयप्म इसी | लमा तरार मुवाच ॥ श 


__------ ~ -~ -------------- 


सत्ययक् का पुत्र प्रतीत होता हे । १४। ८ । १५। ११॥ 
इसी का संख्या (१) वलि जनक से | हे क्या गोपथ पू" ३।११॥ मे प्राचीनः 
सवाद हुभ्रा था । वेखो- योग्य इसी का नाम हे । 


एतद्ध वे तज्जनको वेदेह बुडि- 


६९ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


, (४१) आषाढ साबयस १ 

थे | जे त्रा १। २७१ ॥ मे लिला हे- | 
अथेतेषां महतां ब्राह्मणानां समुदितम । आरुणेर्जीवलस्य कारी- 
रादेराषाढस्थ सावयसस्येनदरद्युञ्नस्य भाष्टवेयस्येति । जीवश्च 
ह कारीरादिरिन्द्र यन्नश्च भाटवेयस्तौ हारुणेराचायस्य सभाग 
आज्ग्मतुः।..-स होधाचषाढ आमारुणे यतसैव ब्रह्मचथम चराव । 
(स) इन सख्या (३५-४०) वाले पाचों जिङ्ञाघुभ्ो को साथ कर उदमलक 
र्णि- 

(४२) महाराज अश्वपति के समीप गये थे- 
तान्‌ दोवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रतीममात्मानं 
वेश्वानरमध्येति । छा० उ० ५।१।१।४॥ 

(४१) गुं वाष्् 

(४४) प्रिय जानश्रुतेय 
भी आकि भ्रादि के समकालीन थे । जे° बा० १।२२॥ म॑ लिखा है- 
आरुणिर्वांजसनेयो बकरुर्वष्णैः प्रियो जानश्रुतेयो बुडिल आश्व- 
तरभ््वियाघ्रपद्य इत्येते ह पञ्च महाब्राह्मणा आसुः । ते होचु- 
नको वा अयं वेदेहो ऽब्निहोभरे ऽ्युरिष्टः । 
इस प्रमाण से बहुत ही स्पष्टहो जाता हे, कि उदालक रारण, यात्तवल्क्य 
वाजसनेय,वक्क वाप्णे, प्रिय जानश्रुतेय श्रौर बुडिल प्माश्चतराधि,जनक वैदेह 
के समकालीन ये। 
"एतरय त्रा° क चुद्धं भ्रधिक पुराना होने मे' डाक्टर कीथके हेतु का खयडन 
करते हुए ० ७ परहम नेलिखा था, किरेतरेय ६ । ३० ॥म॑ 
बुल आश्बतराश्वि का उख दे । पूर्वोक्त जे०ब्राम्के प्रमाणम तो 
साच्ात्‌ ही यह्‌ बुदहिल भ्ाश्वत्‌ धि, अ्मारुणि का समकालीन हे, $स लिए 
कीथ के कथन का कोई प्रादर नहीं हो सकता । 


१ तुलना करो जे° बरार (प्रो० कालग्ड | २ इसी काञ्ेव श०२।१।५। 


का सार १६४) तदु शोषाचारथि- 


षाद सावयसमुसखजमानम्‌ । । ६॥ म ३ । 


ब्राह्मणकाट के सप्रकारीन भावाय व राजा दरे 
(8) संख्या (९८) वाले केशी सात्यकामि के 


(४५) खगंल 
(४६) उद्धार 
(४७) गब्िना राहचित 
(४८) लुषाकपि सलागलि 


समकालीन ये । ज त्रा २॥१२२॥ मेलिवाहै- 

अथेष परिक्री: । खण्डिकश्च होद्धारिः केश) च दाभ्यः पाठेषु 
पस्प्धाते। सह खण्डकः केशिनमभिप्रजिधाय । ``" तस्य हैते 
ब्राह्मणा आसुः । अष्टीना आश्वत्थः केशी सात्यकाभिगेङ्किना राह- 
क्चितो दुषाकपिः खागैलिरिति। 

यह खणिडक ग्रो द्धारि सख्या (३७) वाला षणिडक गओओद्धरि ही है । 

(क१) सख्या (१) वाले जनक येदेह का समकालीन 


(४६) सुदक्षिण चेमि 


था।जे० त्रा २।११३॥ म लिखा दै 

तेन हैतेन जनको वेदेह यक्षा चक्रे । तमु ह ब्राह्मणा अभितो 
निषेदुः । स ह भरप्रच्छ। कस्तोम इति । स होवाच सुवक्चिणः 
क्षभिः। 

(ख १) संख्या (२४) वले केशा दाभ्यं का साथी 


(५०) दिश्यमय शकुन 


था । कौषीतकि ब्रा ७। ४॥ मं लिखा है- 

केरी ह दाभ्या दोक्षिलो निषसाद । तै ह हिरण्मयः हाकरुन 
आपत्योवाच । 

(ग१) सख्या (२८) वलि सत्था याज्ञसेन का भ्राता 


(५१) शिखण्डी या्गसेन 


प्रतीत होता है । शसी शिखण्डी के साथी 


(५२) श्रासोल वाध्णिवृद्ध, मरौर 
(५३) इटन्‌ काव्य 


ये| कोण त्रा ५।४॥ मे लिवादहै- 


६४ वेदिक बाङ्मय का इतिहास 


सह स आसोलो वा घाष्णिचद्ध इरन्वा काव्यः शिखण्डी वा 
याज्ञसेनी योवास आस्स स आख । 
(५१) संख्या (३६) वलि बुडिल भ्राश्वतराश्चि का साथी 

(५४) गोर्ल 
था ॥ रेतेरेय ६ ।३० ॥ म लिखा हे- 
स ह बुलिल आश्वतर आश्विर्वैश्वजितो होता सन्नीन्तां चक्रे । ` 
"""तद्ध तथा शस्यमाने गोदर आजगाम । 
यही परिणाम ओर प्रकार से भी निकलता है । गौश्ल श्रौर गौश्र एक ही नाम 
हे । सेख्या (६) म हम एक मधुक पद्य का नाम लिख चुके हे । वही भधुक 
इस गौश्च का समकालीन हे । देखो, कोषोतकरि अर० १६।६॥ म लिखा है- 
किंदेवत्यः सोम इति मधुको गोश्च पप्रच्ठ । 
(१) सख्या (५) वाले ्रारुखि का साथी 

(५५) गलुना घ्रात कायंण 
था। जे° व्रा० १।३१६॥ म लिखा है- 
ता हैता ग्ना आक्च॑कायणः राटापतय आरूणेरधि जगे । 
(च+) इसी संख्या (५५) वाले गलुना श्राचंकायण का साथी 

(५६) ब्रह्मदत्त चेकितानेय 
ग्रोर समकालीन 

(४७) ब्रह्मदत्त प्रासेनजित राजा 
था | जे° त्रा १।३३७॥ म लिखा हे- 
तद्ध तथा गायन्तं ब्रह्मदत्तं चेकितानेये गल्युना आर्षाकायणो 
ऽनुग्याजहार ।“" "अथ ह ब्रहमवत्तं चकितानेय ब्रह्मदत्तः प्रासेन- 
जितः कौसल्यो राजा पुरो दधे । 
(@१) सख्या (६) वाले सत्यकाम जाबाल का शिभ्य 

(४८) १ उपकोसल कामलायन 
था | छन्दोग्य उप० ४।१०।१॥ म दछ्िखा हे- 

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचयैमुषास । 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -------=~ -----~------ ~~ = ------- 








ह इनमे से कुं नाम पारजिटर ने श्रपने प्रर ३२८ पर दिए है । 
ग्रन्थ ^ .1. प, 1140107 १० २२५ 


ब्राह्मणकाट के समकालीन आचार्य व राजा ६४ 
भव कहां तक लिखें । सेको ही श्रौर नाम, जो इस सूची मे जडे जा 
सकते हँ । ये ग्रयावन महाश्रोत्रिय, पत्यवक्ता महाशय वाथ वा राजगण 
लगभग समङलिक ही थे । इन र्मे ते (१) पृलुष (२) श्रजातशश्न (६) चता- 
नीह पहली पीदरीम, श्रोर (१) उहलक (२) सत्ययज्ञ॒ (१) भतेन (४) 
हारदमित गौतम (४) जीवल (६) दमे (५) मौद्रल्य (=) यज्ञसन (६) 
शौनक स्वेदायन (१०) शौचेय प्राचीनयोग्य ब्रादि दृ्तरी पीद़ी मे ब्नौर शेष 
्राचायै शरोर राजगण लगभग तीसरी पीदी मै होते है । 


62९...‰~2 
< २७ 


दैदै वेदिक वाङ्पय का इतिहास 
छटा अध्याय 
ब्राह्मणो का सकलन कार 


व्रह्मण-्न्थों कौ मौलिक सामग्री प्राचोनतभ कलो से चली आई हे । शतपथ 
१०।६।५।६।१४।७।३।२८॥ वा बृहदारण्यक ४।६।१॥६।५।४॥ के वेश ब्राह्मणो के 
गरनुसार्‌ ब्राह्मण-वाक्यो का ज्ञात ्रादि-प्रवचनकर््ता ब्रह्मानस्वयम्मु ब्रह्म हभा ह। 
प्रजापति ', मन्वरादिर महर्षयो ने भी ग्रनेक ब्राह्मण-वा्यो का प्रत्रचन किया था। 
एते ही श्नन्य श्वषि लोग मी समय पर इन ब्राह्मणो के पाठो का प्रवचन करते 
ग्रायि ढै । इन सब का संकलन महाभारत-काल श्र्थात्‌ द्वापर के ग्न्त या कलि के 
ग्मारम्भ मं भगवान्‌ कृष्ण -ढपाग्रन वेदव्यास वा उन के रिष्य प्रशिर्ष्यो ने करिया था। 
इ्तमे प्रमाणम है । शतपथादि ब्रह्मणो मे श्नेक स्थलों पर उन तिष्टसि 
व्यक्तियों के नाम पये जाते दँ, जो मदाभार्त-काल से कुक ही पहले के पे । देखो- 


तेन हैतेन भस्तो दौःषन्तिरीजे"““*" " । 

तद्रेतद्‌ गाथयाभिगीतम- 

अश ल्प्रति भरनो दौप्वन्तियैमुनामनु । 

गङ्घायां उृत्रघ्रे ऽवध्नात्‌ पञ्चपश्चाशत९ हयान्‌ ॥इति।॥११॥ 
दाकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधेः" ॥ १२ ॥ 

महदद्य भरतस्य न पृं नापरे जनाः। 

दिवं मन्ये इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः ॥इति॥१५॥ 


रात्र १६१ ५ ४॥ 


*----- 


१ आधानं ब्राह्मणं प्रजापतेः । इ'्- | तै° स०३।१।६।१३०॥ 
ब्राह्मणानि प्रजापतेः ॥ चारायणीय | ३ महाभारत काल ते हमारा ्नभिप्राय 
मन्तार्षाध्यायः ६, ११॥ महामारत-युद्र के लगभग १०० वर्ष 

रेआपो षा इदं निरश्रजन्‌। स | पूवं ओर १०० वर्षं उत्तरका | 

मनुरेबोद शिष्यत । स पताभि- | महाभारत-युद्ध विक्रम संवत्‌ स १००० 

एिमपदयत्तामाहरतयायजत ˆ" ॥ वषं से कठ पूष हुमा था । 

काठक सं° ११।२३॥ तथा देखो 


घ्राणो का सफटन काट ) २, 


शतानीकः समन्तासु मेध्य ४ साश्रजितो हयम्‌ । 
आदत यज्ञ काशीनां भरतः सत्वतामिव ॥ इति ॥ 
शत० १३।५।४।२१॥ 
तथा च-- 
पतेन ह वा पेन्द्रेण महाभिषेकेण 
दीधलमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमिभिष्रिच । 
१. तदप्येते शोका अभिगीताः। 
हिरण्येन परीच्रतान्‌ ईष्णान्‌ शुङ्खदतो सगान्‌ । 
मष्णारे भरतो ऽददाच्छत बद्धानि सप्त च ॥ 
भरतस्येष दौष्यन्तेरभ्भिः साचिगुणे चितः । 
यस्मिनसदहस्न ब्राह्मणा बद्वह गावि भेजिरे ॥ 
अष्टासप्ति भरतो दौष्यन्तियैमुनामनु ! 
गङ्का्यां उच्रघ्रे ऽबघ्ात पञ्चपश्चाशतं हयान्‌ ॥ 
अयखिशच्ते राजा ऽ्वान्‌ बध्वाय मेध्यान्‌ । 
दौष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ 
महाकमं भरतस्य न पूव नापरे जनाः । 
दिवं मत्यं इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मानवाः ॥ इति 
एतरेय त्रा° ८। २१॥ 
इन गाथार््रोज्ञगाथाग्ओंन्छ्योको + मे वतंमन दोष्यन्ति भरत, शतानीक श्रौर 
शकुन्तला नाम स्पष्ट महाभागर्त-काल से ङ्ध दही पदले होने बाले भ्यक्तियों के 
है । श्रतः शतपथादि ब्राह्मण महाभारत-काल में ही सेकलित हुए, रसा मानना 
युक्तियुक्त दै । 
ूर्वपक्ती कहता हे--(क) ये सब नाम यौगिक होने से अपने धात्वर्थ मा का 
निर्देश करते द । (खल) दुःष्यन्त, भरत, शतानीर, चन्तला श्रादि नाम ब्यक्ति-वार्च 


म ना मा म क ------ ----० 


१ एेतरेय ८।०३॥ जिसे शोक कहता हे | उसे ही यश्गाथा कहता है । अतएव 
शत भथ १३।४। ४। १४॥ उसे गाथा | शोक, गाथा शौर क्षणाया, यदह तीनो 
कहता हे, श्रौर जेमिनीय १। २४८॥ | शब्द लगभग पर्याय ही है | 
जिसे शमरेक कड्कता हे, एेतरेय ६।४१३॥ 


[री 


६< दिक वाङ्गय का इतिहासं 
नहीं हे, प्रत्युत जातिवाची ह । जेसे गो, ब्रश, पुष, हस्ति श्रादि नाम जातिवाची 
है, एेसे' ही भ्रनेक कत्पो मे होने वाले दुःध्यन्त, भरत श्रादिको क लिये, यह भी 
जातिवाची नम है । तएव रेषे नामं के ब्राह्मणो मे श्राने से ब्राष्मण-प्रन्थ महाभारत 
-फालीन नहीं कहे जा सकते । 

इस पर हमारा कथन हे, कि--(क) जो यज्ञगाथायें हमने प्रमाणां उदृषत की 
ह, वे सब पौरुषेय ह । उनके पोरुषेय होने मे जो प्रमाण दै, वे श्रागे “कया ब्राह्मण 
वेद्‌ है " इस श्रध्याय म दिये जागे । भरतः पौस्मेय वाक्यों को “श्रतिसामान्यमात्र" 
मान कर मर्थं करना कल्पनामात्र के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं । मन्त्र-सहितार््रो मे 
जो नियम चरितां होते ह वे मनुभ्य रचित भरन्थो मे नहीं हयो सकते । (ख) दुष्यन्त 
भरत आदि शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते । क्योकि वहां भी वही 
पौक्मेय की पत्ति येगी | जिन नवीन मीमांसकों ने “वेदो” म विश्वामित्र श्रादि 
शब्दों को जातिवाची माना 8, उन्डोनि मी प्रपौरषेय वेदों ही माना है। ग्रौर 
हम तो उनकी इस कल्पना को भी निशधार ही मानते हे । 

देखो, इन के प्रतिरिक्त महाभारत युदधसे क़ ही पू कालके श्रौरभी 
ग्रनेक व्यक्तियों के नाम ब्राह्म म्रन्थो मे पाये जते है । 

पतेन देन्द्रोतो देवापः शौनकः । जनमेज्ञय पारिक्षितं याजयां 


तदेतद्वथयाभिगीतम- 
आसन्दीवति धान्याद १ रुकिमिण र ह रितस्रजम्‌ । 


अबध्रादभ ५ सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इ।त ॥ २ ॥ 
शतपथ १३।५।४॥ 
तथा च~ 
पतेन ह वा पेन््रेण महाभिचक्रेण तुरः कावषेयो * जनमेजय 


पारिक्चितममिषिषेच । ˆ“"तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते- 
आस्षदीवति धान्यादं रुक्मिणे हरितस्जम्‌ । 
अभ्य बंध सारंगं वेवभ्या जनमेजयः ॥ इति 
तरेम ८ । २१ ॥ 
१ इसी तुरः क।वषेय का उल शतपथ | २ श्सी जनमेजय का नाम एे° तरार ` 
६।८।३।१५॥ म हे । ५।२५॥०।३४॥ मे प्राता है | 


ब्राह्मणो का सकटन काट वै 


यथपि मषाभारत-काल मे भी पावो की सन्तति मै “पारिचित अनमेजमः' 
हरा है, तथापि यह व्यक्ति उससे $ पूर्वकालीन है । देखो भष्ाभारत, शान्िपवं 
श्रध्याय १४६ म कहा हे-- 
भीष्म उवाच- 


अभ्र ते वतैयिष्यामि पुराणस्षिसंस्तुतम्‌ । 
इन्द्रोतः शौनको › विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 


आसीद्राजा महावीय पारिक्चिज्ञनमेजयः। 
तथा श्रध्याय १५१ म- 


एवमुक्ता तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम । 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८ ॥ 
यहां मीष्म जी महाराज युधिष्टिर को कृह रहे द कि- 
"'महावौर्येवान्‌ राजा पारिक्तित्‌ जनमेजय हुग्मा था ।" 
अतः ब्राह्मणान्त्मत गाथास्थ (पारि्ित जनमज! २ महाभारत-काल से ऊछ 
पलं हो चुका था । 
प्रो* धादे अ्रपने 10८॥प७8 0४ 1116 135१०५५ म लिखते है 
जनमेजयं 1116 ५०1९101५{९0 {10 ण 6 कुह 8 1४ 116 महूभाद्त 
18 (106४9006 ॥66 {07 6 51 6 10 णज तपय ब्राह्मण ( दूसरा 
संस्करण, १० ३६ ) 
भर्थात्‌- -महामारत का प्रसिद्ध सम्राट्‌ जनमेजय यहां शतपथ मे पहली वार 
वशन किया गया है । 
घाटे महाशय का प्रमिप्राय पाण्डवो के पौत्र जनमजय से प्रतीत होता है । यदि 
उन का भावदषठूसादहदी था, तो यह उनकी भूल थी । एतपथ म जिस जनमेजय का 
उदेख ३, वह युधिष्ठिर जी से मी कुक्ठ काल पहले हो चुका था । 
प्रथर्वबेद्‌ २० । १२७ | ७-१० ॥ म महाराज परिचित्‌ का वणेन है। 
उसे कौरव्य भी का है ॥ १० भगवान दास पाठक श्रपने ग्रन्थ प्रातप 4कन 








~~~ ~~~ -~----- 





~---~---------~ 


१ शतपथ १६। ५। ६।५॥ भ इन्द्रोत | म जिस जनमेजय पारीश्चित का 
शौनक का नाम भिलता है । वयन श्राया है, वह भी यही व्यक्ति 


२ गोपथ ब्राह्मय पू्वैभाग २ । ५॥ | प्रतीत होता इ । 


ॐ9 वैदिक वाङ्मय का इतिहासं 
¢ अमल कणत प्व ण 49 1५८6 ( सन्‌ १६२० ) १० ४६ 
पर ब्मथतवेद क मष्टामारतोत्तर-कालीन होने मे यह एकं युक्ति देते दै । 
हम रसा स्वीकार नहीं करते । ग्रथवेवेद के जिस युक्त मे परित्तित्‌ शण्ड श्राया 
वह कुन्ताप सुक्को मे घे पहला है । कुन्ताप सक्त भ्रथर्वसहितान्तगीत नहीं हे । इन सूतो 
का पद्पाठ भी नहीं हे । अनुक्रमणिका भ॑ इन्हं खिल कहा हे । इन सूक्ता मे परिक्तित 
शब्द के श्रा जाने से सादी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती । ओ्रौर 
वस्तुत$ इन मन्त्रां मं भी परिततित्‌ ब्रादि पदो का मरण संवत्सर तथा भ्रभ्निहीदे। 
देखो पे ब्र० ६। ३२ ॥ प्नोर गो० उ> ६ । १२ ॥ यहां किसी राजा श्रादि का 
दन नहीं हे । विस्तरभय से मन्त्रां नहीं कयि गये । 
ब्रह्मण ग्रन्थो के महाभार्त-कालीन१ होने म श्रौरभी प्रमाण देखो । 
(क) महाभारत ्ादिपवं श्रध्याय ६४ मे लिखा दे- 
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ्क्या । 
विन्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्वचास इति स्पत: ॥१३०॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
समन्त जेमिनि वेलं श्युकं चव स्वमात्मजम्‌ ॥६३१॥ 
प्रभुवरिष्ठो वरदो वेशाम्पायनमेव च । 
सहितास्ते: पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥१३२॥ 
म्रथात्‌ वेदव्यास ॐ सुमन्तु, जमिनि, वेशेपायन, पेल चार शिष्य य । इन्ही 











1, 


१ महाशय ~+. 9. ‰प्५,५१९।1 श्रपने | (क्षत्रिय) {102 (20711का281018१.., 
पुस्तक 1०10-801716ल ॐ 8९५19 0५- | यह लिखते समय वे उस भारतीय एतिष्य 
००त( सन्‌ १६२५ ) प्र ३ पर | को भूल गये है, जिस पर भ्रपने पुस्तक 
महाभारत-युद्ध का काल बताते हुए सब | के अरन्य स्थरो म॑ वे बड शरदा दिखाते 
पाश्चात्य लेखकों को मात कर गये ड । | ह । क्या उन्हं इतना भी स्मरण नहीं रहा 
वे लिखते ्ै- कि परतश्‌ तो गोतमबुद्धककाल से 
व 2४ © प्ण० 9 ध6 | सैकड़ों ही नही, सदो वष पूव हुभ्र 
विवकार ४ फ ५००५। 650 | था । समस्त माप्तीय राज-वंशापलियां 
ए. 0.98 16 8704190 ए0*॥017.) | इस बात का श्रकाय्य प्रमाग ह । 


ब्राह्मणो का सकलन कार ७१ 
चार्यो को उन्हे मुख्यतः 8े बेदादि पद़ाये । वैशंपायन को ही चरक कहते है । 
काशिकावृत्ति ४। १। १०४॥ म लिखा द-- 

वे्पायनान्तेषासिनो नव ।' "` “` 

चरफ इति वेदोपायनस्याख्या । 

तत्छषशन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते । 
पुनः महाभाष्य ४। १ । १०४ ॥ पर पतञ्जलि मुनि लिखता है- 

वेरौपायनान्तेवासी कटः । कटान्तेवासी खाडायन; । 





वेशंपायनान्तेवासी कल्लापी । 
यह शिष्य-परप्परा नि्रलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जायगी । 
वैरोपायन(~चरक) 
| --------------- 

| | “ | 
(१) भ्ालम्बि (=) क्ट (६) कलापी 
(२) पलग । 
(३) कमल खाडायन | | | 
(४) ऋचाम दरिद्र तुम्बु उल्क क्वगलिन्‌ १ 
(४) श्राक्षणि 
(६) तागड्यक्र 


(७) श्यामायन 
इ मे से १-३ प्राच्थ; ४-६ उदीच्य त्रौर ७-६ माध्यम है । देखो महा- 

भाष्य ४।२।११८॥ श्नौर काशिकावृत्ति ४ । ३1 १०४॥२ पूर्वोक्त नामो म से- 
(१) हारिद्रविणः । 





१ श्रीयाद्‌ कृष्य बेल्वल्कर ने जो 7०" | के प्रोक्त-ब्राह्मण का वरेन दे । 
ण्कृपाजन्प्‌ पएव्णञ्चता९ कर| २ वायु पुराण पूर ६० | ७~६ § म॑ 
(सन्‌ १६२४) कछगतेयोपनिषद्‌ छापा | श्त से स्वलपमेद है । 
है । वह श्यी छषि का प्रवचन प्रतीत | ३ यदी हारिविक है जिनकी सहिता 
होता है । शस उपनिषद्‌ के भार्षहेने मे | भा ब्रमण का प्रमाप निरुक् १०।४॥ 
सम्देह नहीं । पाणिनि सूत्र “द्गलिनो | में से दिया हे-“ यदरोदीत्‌ 
दि पु४। ३,। १०६॥ मे इसी षि । तदस्य छत्वम्‌” शति हारिद्रविकम्‌ । 
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(२) तौम्बुरविणः । 
(ई) आरुणिनः । 
ये तीन महाशय महाभाष्य ४। २। १०४ ॥ मं ब्राह्मण-मन्थ प्रवचनकर्ता कहे 
गये है । श्रतः यह निर्विवादं है कि सम्प्रतिक सब ब्राह्मण-प्रन्थ जिनके प्रवक्ता 
वेदढ्यास के शिष्य प्रशिष्य श्रादि ह, महामारत-काल मे ही सेगृहीत हुए । 
वेदपर्वस्प के कर्तां स्वामी दरििसाद लिखते है-- 
^“पतज्ञलि ने-- "कट ऋषि को वेशस्पायन का रिष्य लिखा है ।*““। चरण- 
व्यूहकेकर्ताने क्ठको चरक षिका सिष्य लिखाटै । उक्त दोनों मों 
शरमुक ठीक श्रौर्‌ श्रमुक ग्रदीक, यह सहसा कहना यथपि उचित प्रतीत नटीं होता, 
तथापि न्यायदृषटि से देखा जाय तो चरणब्यूह के कर्ता का मत ही ठीक कहना पड़ता 
दे, पतज्ञलि सुनि का नही }" 
स्वामी हरिप्रसाद की महा भान्ति का कारण यही हे कि वह चरक त्रौर वैशपायन 
कदो व्यक्ति मानते षै । हमारे पूर्वोक्त लेख से यहं निधित होचुकादहै कि 
्रशेपायन काही दूस नाम चक्क हे । इस लिए स्वामी हसिमिसाद्‌ ने जो पतज्ञलि 
को दोषी ठहराया है, यह पतश्नलि का तो नही, उन का भ्रपना ही दोष हे । 
ग्रनेक इतिहास-ज्ञान-शुन्य ५परिडत” कते है, कि ये सुमन्तु, जमिनि, वैशंपायन, 
वेल किसी पटले युग वाले व्याप्त के शिभ्यथे । वे पाराशयै व्यास केरिष्यन थ, 


म्तः यदी ब्रह्मण-ग्न्थ महाभारत से बहुत पहले काल के दै । 


परन्तु यदह सवैथेव निराधार कल्पना हे । यह ्ार्येतिहास क विशद दै । दैष्तो 
महाभारत, शान्तिपव, ्रध्याय २१५ मे कटा हे-- 
विविक्ते पवैततटे पाराशर्यो महातपाः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः हिष्यान्‌ महातपाः ॥२६॥ 
सुमन्तं च म्टाभागं वेदोपायनमेव च । 
ज्ञेभिनिं च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपस्विनम ॥२७॥ 
यहांस्पष्टही कहाडै क्रि ये सुमन्त्वादि पाराशर्य व्यासके शिभ्यये। ग्रौर 
क्योकि ये सब ब्राह्मण -ग्रन्थो के प्रवचनकर्ता थे, शतः ब्राह्मण -अन्थ द्वापरान्ते ही 
एकव किए गए ये| 
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(ख) याहतवल्क्य भी महाभारत-कालीन ही हे । महाभारत सभापवे, ध्याय ४ 
मे लिखा दे- 
व्रको दादभ्यः स्थुरक्षिराः कृष्णद्वैपायनः शुकः । 
सुमन्तुज्ञैमिनिः पटा व्यासरिष्यास्तथा वयम्‌ ॥१७॥ 
तित्तिरिर्याक्ञवस्क्यश्च सष्ुतो रोमहषेणः । 
गर्थात-बक दाल्भ्य, स्थूलशिर, कृष्णद्वैपायन, शुक, सुमन्तु, जमिनि, पेल, 
तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, ये सब महाशय ऋषि महाराज यधिष्ठिर की सभा को पुशोभित 


कर रहे थे) 
शतपथ ब्रा याज्ञवल्क्य-प्रोक्त हे । उसके विषय म काशिकावृत्ति ४।३।१०६॥ 


पर लिखा ह- 


ब्राह्मणेषु तावत-भाह्टविनः । शार्यायनिनः । पेतरेथिणः। 


+ पुराणपोक्तेष्विति फिम्‌ । याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । 
"` "“" । याज्ञवल्क्यादयो ऽचिरकाटा इत्याख्यानेषु वार्ता । 


जयादित्य का यद लेल महाभाष्य से विश्द्रहे । हम भरपने “ग्वेद पर 
व्यास्यान” ० ४८ पर यहे वता चुके दै | जयादित्य के सन्देह का कारण कोई 
प्राचीन “प्राख्यान" हे । परन्तु उससे जयादित्य का श्रभिप्राय सिद्ध नहीं होता। 
ब्राह्मणनप्रन्थो के अ्रवान्तर भागों को भी ब्राह्मण कहते है । शतपथ ब्राह्मण के प्रनेक 
ग्रवान्तर ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन दै । वे ब्राह्मण प्रजापति रादि इषिों ने कहे थे, 
उनकी श्रपेत्ता याज्ञवरक्य भोक्त ब्राह्मण नवीन दह । आख्यानान्तगत लेख का अभिप्राय 
समप्र शतपथ ब्राह्मण स नही प्रत्युत उत्तके अ्रवान्त ब्राह्मणो से है । शतपथ ब्राह्मण का 
प्रचन तो तभी हुमा था जच कि माह्टनि, शाव्यायन श्रौर एेतरेय प्रादि ब्राह्मणो का 
प्रवचन हुश्च। था । $नर्मे से एेतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकरतां महिदास, सुमन्तु भादि से कुक 
उत्तरकालीन ह । देखो अ्रारवलायन ग्ृह्यसुत्र २।४।४॥ यहां एेतरेय श्रादि सुमन्तु मरादि 
से उत्तर गण वाक्ते होने से उत्तर कालीन द । भगवान्‌ यात्नवल्क्य इन्दी का सहकारी 
हे । अत याङ्ञल्क्य श्रौर तसप्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-लीन ही है । 

पूं १० ७ प्र हम लिख चुफेदै, किदे त्रा० ६।६०॥ मे याज्ञवल्क्यादि 
के समकषलिक बलि आश्वतराभ्वि का उक्ेख है । ईस लिए भी उन का नाम 
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लेने वाला एे० त्रा० महाभार कालीन याज्ञवल्क्य के समय मँ, ग्रथवा उस से थोड़े 
हयी वषे पीक्ठे बना । 
जो पच अभौ कहा गया ह, उसके स्वीकार करने भं क लोग एक भारी ्ापत्ति 
मानते हे । उस भरपत्ति की उपेत्ता भी नहीं हो सङ़तो। तदनुकार शतपथ ब्राह्मण महा- 
भा्त-कल का तो क्या, उपसे लालों वष पुराना अर्थात्‌ श्रत्यन्त प्राचीन सिद्ध 
होता है । महाभारत शान्तिषवं अध्याय ३१५ मे कहा दे- 
मीष्मप उवाच- 
अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य स्वादं जनकस्य च भारत ॥३॥ 
याज्ञवटक्यमृषिश्रेषठं दैवरातिमहायशः । 
प्रच्छ जनको राजा परश्च प्रश्चविदांवरः ॥४॥ 
तथा श्ध्याय ३२३म- 
याङ्गवलस्क्य उवाच- 
यथर्ेणेह विधिना चरनाऽवप्रतेन ह । 
मयाऽऽदिव्यादवाप्तानि यजुषि मिथिलाधिष ॥२॥ 


सूर्यस्य चानुभावेन प्रबत्तोऽहे नराधिप ॥२२॥ 
कर्त रातपथं चेदमपूे च कनं मया । 
यथाभिलवरितं माग तथा तच्चोपपादिनम्‌ ॥२३॥ 
ग्र्थात्‌ गपथ व्राह्मण के प्रवचनकू्ता भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का "वाद देवराति 
जनक से हुशरा था । वाल्मीकीय-रामायण बालकायड, मग ५११ म लिखा दे-- 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महावलः । 
दे परातस्य राजवषबहद्रथ इति स्मतः ॥६॥ 
अर्थात्‌ देवराति बृ्धथ जनक था । यह्‌ जनक सीता के पिता महाराज सीरध्वज 
जनश से भी बहुत प्राचीन श्रा ह । इसी के साथ शतपथ के प्रक्चन-कर्ता याज्ञवल्क्य 
का संवाद हुशरा, श्रतः शतपथ ब्राह्मण अ्रति प्राचीन-काल का परन्य है । 
यह बात भ्रम माने | देवराति जनक श्ननेक हो सकते द । महाभारत-काल मे भी 


न ४ ~ प द =~ ~ ~~ ~ ~---~ ----~-~ ~~ भज 


१ मीतमपुर संस्करण, सन्‌ १८०६, सगं ५८ ॥ 
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तो एक प्रसिद्ध जनक था | उसी से वेयासकि शुक का सवाद हुश्रा | दैवराति अनक 
वही या उससे कु हो पू्ेकालीन हो सकता है, क्योकि महाभ्ति मे इसी! प्रकरण 
की समाप्ति पर भीष्म जी कहते ह कि याह्ृवल्क्य श्रौर दैवराति जनक के सवाद का 
तथ्य उन्हों ने स्वयं देबराति जनक से प्राप्त किया था। 
भीष्म उवाच- 
पतन्म्रयाऽऽत जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तेनापि चाप्त नृप याक्षवल्क्यात्‌ । 
ज्ञातं विरि नतथादहि यज्ञा 
क्षानेन दुग तरते न यक्षः ॥१०९॥ 
शान्तिपवे, त्र" ६२१ ॥ 
भर्थात्‌--भीष्म जी कहते टे, यह ज्ञान मेने पहले जनक से प्राप्त किया था। 
पनर हे राजन्‌ जनक जी ने याज्ञवल्क्य स पाथा था। ज्ञन यज्ञो से बद्‌ कर हे । ज्ञान 
से कठिन मागं तय कर लेता ३, यन्नो से नही । 

शान्तिपवै के उपदेश > समय भीष्मजी का ्ना्ु २०० व्रषसे कु कम 
ही था। इस गणनानुसार दैवराति जनक मदाभारत-युद् से १५० वे्षके श्रन्दर्‌ २ 
दी हयो सकता हे । श्रतएव एतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-काल मे ही श्रोतः हुश्रा था, 
इस म अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 

(ग) शतपथ ब्रह्मण श्र उसका प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य महामारत-कालीन 
हीह, ग्रोर किसी पटले युग के नही, इस भ शतपवान्तग॑त एक ग्रौर भी साद्य 
हे । देखो- 

अथ पृषदाञ्यं तदु ह चरकाध्वयवः पृषदाज्यमेवाग्रे ऽमिधारयन्ति 
प्राणः पृषद्‌ाज्यमिति ^दन्तस्तदु ह याक्षवस्क्यं चरकाध्वयुरनुग्याजष्टार । 

शतपथ २३।८।२।२४॥ 

ता ऽउ ह चरकाः। नानेव मन्त्राभ्यां जुह्वति भ्राखोदानो धा 
इस्येतौ नानावी्यौ प्राणोदानौ कुमे दति वदन्तस्तदु तथा न कुयात्‌ । 

शतपथ ४।१।२॥।१६॥ 


यदि ते चरकेभ्यो वा यतो वाननुबीत । 
शतपथ ४।२।४। 3 ॥ 


तदु ह चरकाभ्वयेषो विगृह्णन्ति । 
शतपथ ४।२।३।१४॥ 
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प्राजापत्य चरका अलभन्त । 
शतपथ ६ ।२।२। १ ॥१ 
इति ह स्माह माष्ित्थिर्य चरफाः प्राजापत्ये पहाबाहुरिति 
शतपथ ६।२।१।१०॥ 
तदु ह चरकाष्वयवः 1२ 
शतपथ ८।१।३६।७॥ 
इत्यादि स्थर्लो म॑ जो “ चरक ” श्रथता “ चरकाध्वयुं * कहे गये है, वे सब 
व्रेशपायन~शिष्य हे ।3 हम पूरव प्रदशित कर चुके हे कि चरकन्वैहापायन महाभारत- 
कालीन था, श्रत: उसका वा उसके शिष्यां का उख करने वाला ग्रन्थ महाभारत- 
काल से पहले का नदीं हो सकता । वहं महाभारत-काल काहीहे। 
(घ) या्ञवल्क्य ग्रौर शतपथ त्रा० के महाभार्त-कालीन होनेमे एक श्रौर 
प्रमाण भी हे- 
महागज जनक की सभाम याह्गवल्कय का शषिर्यो के साथ जो महान्‌ सवाद 
हुश्रा था, उसका वेन शतपथ काग्ड १११४ महै । ऋषियों मे एक विदग्ध 
शाकल्य ११।४।६.३॥ यथा| याक्ञवल्कयके एक प्रश्न का उत्तर नदेनेसे 
उसकी मूर्धा गिर्‌ गहं १४ । ५।५७।२८ ॥ यह शाक्ट्य ग्वेद का प्रसिद्ध आचार 
हृभा है । यही पदको मं सन॑नर्ठ था।* इसका पूरा नान देवमिन्न शाकल्य था | 


बह्मवादसुत याज्ञवल्कय ( वायुपुराण, पूर्वाधं ६०।४१ ॥ ) क साथ इसका जो वाद्‌ 
हश्ना था, उसका उत्लख वायुपुराण पू्वाधि भ्रघ्याय ६० शोक ३२६० मीड। 


वायुपुराण के पूर्धि भ्रष्याय ६० कै भरनुसार इस देवमित्र शाकल्य ( विदग्ध ) के 
पूर्वोत्तर कु ऋग्वेदीय प्माचार्यो की गुहपरम्परा का चित्र निप्रलिखित ह । 


~~~ 








"नन 


१ गह चरकाष्वयु्रो के वाक्य किस याजुष [३ देखो वायुपुराण प° श्रध्याय ६२- 
न्थ से सम्बन्ध रखते ह, इसके विषय । ब्रह्महत्या तु धेश्चीर्णा चरणाश्चर- 
म कारव शतपथ की भूमिका प० ६६ | काः स्मृताः । वेशंपायनरिष्यास्ते 
प्र डाक्टर कालग्ड का लेख देखो । | चरकाः समुदाहृताः ॥ २३ ॥ 

२ देखो काएव शतपथ की भूमिका, । वायुपुराण, पू* ६० | ६३ ॥ 

० ९२। ^“ पदवित्तमः ” । 
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| 
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मुद्रल गोलक खालीय मत्स्य गेशिरी 


[, 


पल ॐ शिष्य प्रशष्य होने से ये शाकल्य प्रादि अ्राचायं महाभार्त-क।लिक ही 
है । इनम से शाकल्य का विस्तृत वंन शतपथ मं मिलता हे । श्रोर शतपथ के 
प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुम्मा था, ग्रतः याह्घवल्क्य शरोर 
शतपथ दोनों महाभारत-कालिक ह । 

इस विषय म श्रौर भी श्रनेक प्रमाण दिये जा सक्ते, पर विद्वानों के लिये 
इतने ही पर्याप्त गि । 

(ट) बराह्मण ग्रन्थों का संकलन महाभारत कालम हुत्रा, इसमे एक ग्रौर 
प्रमाण हे | काठक संहिता १०। ६ ॥ के ग्रारम्म का यह वचन हे- 

मिष्या वै स्रमासत त उत्थाय सप्तविशति कुरुपशचारेषु 


वत्सतरानवन्वत लान्बको दाद्भिरत्रवीदूयमेवेतान्‌ विमज्वमिममहं 
घ्रतराष्टर वेचिष्रवी्ं गमिष्यामि । 


इसी कथा का उख महाभारत शल्य पव म्रध्याय ४१ मे है- 
ययौ राज्ञस्ततो रामो बकस्या्नममन्तिकात्‌ । 
यत्र तेवै तपस्त्वं दाहभ्यो भ इति श्रुतिः ॥२२॥ 
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भर्थात्‌--हे राजन्‌, तब षलराम जी बक के प्रतिम के समीप गये | जहां 
दाल्भ्य ।ण्कते तीत्र तप किया, एेसी श्रति है । 
तथा श्रध्याय ४२ म- 
यत्र दारभ्यो बको राजन्पश्वथ सुमहातपाः । 
चाव धृतराषट्स्य राट कोपसमन्वितः ॥१॥ 
तानत्रवीद्वको दारभ्यो विभजध्वं पश्चुनिति ॥५॥ 
इससे निश्चयहोतादहे कि काठके संहितामे विचित्रवीये के पुत्र पृतरा्ट्‌ 
का वयन है । वह भी लगभग महाभारत-कालीन ही था । उस का उषटेख करने वाली 


संहिता श्रौर तदुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्मण श्रवर्य महाभारत काल के दै । 


धृतराष्ट्‌ व्ैचित्रवीय॑ कोई पुराकाल का राजाहो सकताहै । उसी का यहा 
वयन हे | 
कोई एक ेसी वल्पना कर सकते ह } प्र यह कल्पना ग्रसत्य है । काठक 
सहिता भ॑ व्रतराष्ट्‌ परैचित्रगी्य के साथ जिस ऋषि (बक दारभ्य” १का कथन दहे, 
वह महाराज युधिष्ठिर के स्मय मे विद्यमानथा । दंखो महाभारत वनपवै, 
भध्याय २६- 
अथात्रवीद्रको दारभ्यो धमराजं युधिष्ठिरम । 
सन्ध्यां कोन्तयमासीनम्रषिभिः परिवारितम्‌ ॥॥ 
इत्यादि । ब्रीर मनु क- 
ऋषयो दीधसन्ध्यत्वात्‌ दीधमायुरवाप्युयुः । ४ । &४॥ 
इस वचन फ भ्रनुसार ययि षि जन दीजीवी थे, तथापि उनका आघ 
१०० वे से लेकर १०० या ४०० वषे तकी होता था।* पतज्ञलिके कलमे 
मायु का परिणाम १०० वषैहीरहग्याथा | यदि इससे प्रधिकभ्रायु होता तो 
भगवान्‌ पतज्ञलि यह यह क्यो लिखता-- 


+----- -~ "~~ ~ - 


१ सम्भवतः यही कक दाल्भ्य कोन्दोग्य | ४।७।२॥ मेभीडे। 
उपनिषद्‌ १।१२॥।१॥ मेंस्मरण | २ अपिहिमभूयाश्सि शताद्वषेभ्यः 
किया गया है । इसी बक दाल्म्यका | पुरुषो जीवति । 
वशन अं° उपनिषद्‌ ब्राह्म १।१।६॥ शतप १।६।२।१६॥ 
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किं पुनरद्यत्वे यः सवथा चिरं जीवति स वषेदातं जीवति । 
(महामाष्य कीलहानं सं ° प्रथम भाग प्र ४) 
्र्थात्‌--फिर श्राजक्रल कौ वात का क्या कहना, जो बहुत चिर जीता है, ब 
सौ वर्षं तक जीता ह। 
द्रौ भगवान्‌ कात्यायन यह क्यो लिखत। - 
सहस्रसंवत्सरममनुष्याणामसम्भवात्‌ ' ॥१३८॥ 


नादभोनात्‌ ॥ १४३ ॥ 
भ्रोतसुत्र प्रध्याय १॥ 


गर्थत्‌-मनुप्य का सामान्य श्रायु १०० वर्षी श्रुति भ्रादि मे दिखाई देता 
है । इसलिए जब बक दाल्भ्य युधिष्टिर कालीन डे, तो दसी बक दाल्भ्य का युधिष्ठिर 
के पूर्वज धृतराषटट्‌ वैचित्रवीर्यं से वार्तालाप हूश्रा था) अतः उसको केथाकाप्रसंग 
कठसहिता मे ग्रा जाने से कठबरह्मण वृतराष्ट्‌ के कुठ पीके अर्थात्‌ महामारत-काल में 
संकलित हुद्रा । हम कह चुके दै कि सब ब्राह्मण प्रन्धों ध सदरूलन एक समय मं 
हरा था । श्रत यदि कव्राह्मण महामासत कालीन हो, तो दूसरे ब्रह्मण भी उसी 
कालम सगृहीत हुए । 

हम पू १० ७१ पर लिख चुके दै,कि बक दाल्भ्य या्ञवल्पय प्रादि का समका- 
लिक है। उमस भी पूर्वक परिणाम ही पु होता द| 

(च) काठक संता ७।८॥ म लिला दै-- 

दिवोदासो मैमसेनिरारुणिमुवाच । 

र्थात-- भीमसेन का पुत्र दिवोदास (उदमलक्) श्रारयि क) बोला । 

पिद च्रध्याय से रपट हे चुका है, कि उदालक याज्ञवल्क्यादि का सदवरती ह। 
रौरं यह दिवोदास उसी भीमसेन का पुत्र है, जो पारिक्तित्‌ था । सतपथ ११।५।४३॥ 
म लिखा द~-- 

पतेऽपव पूवे ऽअहनी ।"" “तेन भीमसेने." " 'तेनोग्रसेने "`` तेन 
श्तसेनमिस्येते पारिक्षितीयाः । _ 


~~~ ~~ ~~~ 
~~न, ~न =-~-------- 


१ यहां मनुय शम्द का प्रयोग देव के | ऋषियों की गणना भी है । मीमांसा 
मुकाव्ले मे ह । देवी सधिपरेतोक्ल्प | सूत्र ६।७॥ ६१-४०॥ का भी 
पन्त ही यज्ञ हो रहा है । मनुष्य म | यही भरमिप्राय हे । 


~~~ न~~ ~~~ ~~ ~~ न्न ~~ ०-भ 
ए 
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भर्थात्‌-- भीमसेन, उप्रसन श्रौर श्रुतसेन, ये पारिचचितीय थे । ये महाशय लोग 
महाभारत काल से एकं पीद्ी पहले कथे । इस लिए इनका उषे करने वाले 
ग्रन्थ काठकसंहिता श्रौर शतपथ ब्राह्मण महाभारत काल, भ्रथवा उस के कु पी 
सङूलित हुए होगे । 

(ठ) ्रार्रयक ग्रन्थ या तो ब्राहमणो के विभागदहै, या उनके साथके ही ग्रन्थ 
ह | तेत्तिरीय भ्रारणयक, तेत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ ह । इसे १।६।२॥ 
पर पाराशयै व्यास का एक मत उदृधृत किया ड । तैत्तिरीय भ्रारएथक का प्रवक्ता 
तित्तिरि+ भी महाभारत कालीन थार.्रतः तित्तिरिका प्रवचन होने वा पाराशयं न्यास 
का कथन करने से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा प्रास्ययक महाभारत कालीनदहीदहै। 


(ज) भगवान्‌ जमिनि सामवेद की जेभिनीय संहिता का प्रवक्ता है। यही जैमिनि 
पाराशथे व्यास का प्रिय शिभ्यथा।3 इसे ही वेदव्यास ने साम शखाग्मोंका सबसे 
पहले पाठ पठाया था । इसी ने तलवकार-जभिनीय ब्रह्मण का प्रवचन करिया था | 
पाराशर्य व्यास शिष्य होने से यह महामारत-कालीन हे ग्रौर इसका प्रवचन किया हुमा 


ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही है । जमिनीय ब्राह्मण मे भी श्रनेक नाभरेषेदुजो 
केवल महाभारत कालीन ही है । उनमे से कुठ एक का वयन गत्‌ ब्रध्यायमेहो 
चुका दै । श्रधिकृ का वैन विस्तरमयसे नहीं किया गया॥ विद्रान्‌ लोग उन्ह 
स््रयं देखल । 
इन्हीं भगवान्‌ जमिनीय ने मीमांसा शास्र भी बनाया था। इसी कारण जेमिनीय 
ब्राह्मण के कटं हस्तरेरखो के प्रारम्भ मं प्राचीन परम्पशगत एेतिद्य का बोतक यह श्चोक 
विद्यमान है- 
उज्रहारागमाम्भोपेर्यो धर्मभतमञ्जसा । 
न्यायेनिमथ्य मगवान्‌ स प्रसीदतु ज्ञेमिनिः॥ 
इङ्लेरड के प्रसिद्ध सेस्कृतज्च प्ाथैर बेरीडेल कीय श्रपने पृष्तक 110 1९11114 














१ इसी तित्तिरि का उछेव ब्र्टध्यायी 
४।३।१०२॥ 

तित्तिरिबरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌। 
महे। इसी कके हृएकिन्दीं लोक 
विषेश ॐ सम्बन्ध मे पतल्ललि ४। 


२॥। 6६ ॥ पर कठता है-तित्ति- 
रिणा भ्रो्ताः क्छोका शति । 

२ देखो शसो प्रन्थ का प° ७२। 

३ देखो सामविधान ब्राह्मणएम्‌-- व्यास 


पाराशर्यो जेभिनिये। ३। &।३॥ 


| 
| 
| 
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उनके इस लेख के भावानुसार-- 

(१) जेमिनीय ब्राह्मण का प्रवक्ता जेमिनि, मीमांसा सुतरां का प्रणेता नहीं । 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा की पहली या दूखरी राताम्दी मे ही बनेथे। ये विचार 
जेमिनि की कृति के विषय मं भ्रमोत्पादक हे, श्स लिये हम यहां इन की विवेचना 


करते ह । 
कीथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य खे कोसों द्र है । क्योकि- 


(१) जेमिनीय ब्राह्मण के भ्रनेक हस्तलेखों के श्ररम्भ मे शाने वाला जो श्लो+ 
हम पू उद्त कर चुके ह, वह ॒परम्परागत एेतिह्य का स्पष्ट योतक हे । नौर ्ार्या- 
वतं के परित माज तक भ्रविच्छिन्न सूप से इसे मनते भ्राये हं कि तलवकार ब्राह्मण 
क प्रवक्ता,भगवान्‌ वेद्यास का शिष्य जमिनि ही मीमांसा सूत्रों का प्रणेता था। कीथ 
खाहिष के भ्रम का कारण यै किवे मीमांसा सूत्रोको ईसा की पहली वा दूसरी 
शताब्दी म रचा गया मानते है । 

(२) मीमांसा सुञ्र ईसा से भेकड़ो वषे पटले विमान ये । वेदान्०सूत्र १।३॥ 
४३ ॥ पर शाङ्करभाष्य के प्रमाण से कीथ स्वये मानता है कि भगवान्‌ उपवषं ने 
मीमांसा सूरो पर भाष्य लिखा । शङ्कर ही नहीं कौशिक सुत पद्धतिकार भाथवयिक 
केशव सनी मीमांसा भाष्यकार उपवषं का स्मरण करता है- 

उपवर्षाचार्येणोक्त । मीमांसायां स्मृतिपादे कःल्पसुत्राधिकरणे 
,,,,५,,,,,,,,..,..,..६ति ‡प्टाद ववर्षाचायण () प्रतिपादितम्‌ । 

( कोशिकसूष्र, प° ३०५३ 


८४ दिक वाङ्मय का इतिहास 
भास्कर वे्न्तसुत्र १।१।१॥ के भाष्य मे इसी उपम को उदूषृत करता 
है । सायण भी भ्रथर्ववेद भाष्य के उपोद्धात (१० ६) पर उपवर्ष के मीमांसा भाभ्य 
कानामलेताटटे। 
यह भगवान्‌ उपवषं पाणिनी से पहले हो चका था । कथा सरितसागर प्रादि के 
अनुसार तो यह यणिनि का गुर्राता था } उपवषं पाणिनिसे पूर्वं हो चुका था, श्स 
म एकं श्नोर भी प्रमाण है । राजशेखर ८ नवम शताब्दी ) भपनी काव्यमीमांसा 
प° ४५ म लिखता है-- 
श्यते च पाटलिपुत्रे शाख्कारपरीक्षा- 
अश्रोपववर्षाविह पाणिनिपिङ्टाविह व्याडिः। 
वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः स्यातिमुपजग्मुः ॥ 
इस श्योक मे सरि शाख्रकारों के नाम काल-कममे ही प्रथि दै । पतश्नलि से 
पले वररुचि, ग्रोर उस से कुक पहले होने वाले वा साथी पाणिनि श्रौर पिङ्गल १ 
थे । इन से कुठ पले व, शरोर उपवर्ष ये । यही उपवरष शाखकार ह । इसी ने 
मीमांसा सूरा पर श्रादि भाष्य लिखा था । 
परभ्न--यहू उपवषं कोई श्रौर शाखकार होगा । 
उत्तर--यदि यह कोई ओ्रर शाञ्जकारहै, तो श्सके शासका कोई उद्धरण 
कोई पता, कोई चिन्ह च तो बताग्रो | जब तुम यह बता ही नहीं सकते, तो एेसी 
ग्रलीकतम कल्पनं स परे श्ट । 
्श्र--राजरोखसप्रदेश्ित छक मै घ्राने वाले नाम कल-कमानुसार नही द । 
उत्तर--एसे ही पूर्पक्तौ स बुम्हारा ह श्रर दुराग्रह सिद्ध होता 2 । जब शोष 
सब नाम काल-क्रमानुसार द, तो पहले दो नामो के एसा होने मे क्या सन्देहहै? 
ग्रोर जब अ्रायन्त ्राय एेतिद्य भी यदी मानता ३, तो ुमहारे इस कहने से क्या ? 
योप मे तुम परिडत बने रहो । श्रार्यावर्तीय विद्रान्‌ वुम्हारा कुक्धं मान न करगे । 
इस प्रकार जब मीमांसा सूत्रो का भाष्यकार ही इतना पुराना है, तो मूल सत्र 
क्यो नवीन दनि ? 


[म ११२ 


१ प्मचायं पिङ्गल पणिनिका कनिष्ठ | पत्र र्य, प्राषाढ १६२२ 9० २६- 
भ्राता था । देखो ! मेर लेख, मासिक | २६, लाहौर । 


ब्राह्मणो का कालन काष्ट 1. 


हम पाणिनि को कलियुग की लगभग दूरी शताब्दी मे मानते ह । १ करं एतद्य 
श्नौर्‌ पाश्चत्य लेखक विक्रम से चार शताब्दी पहले पाणिनि का काल मानते दं । 
श्रतः पाथात्यो के ग्रनुसार भी मीमांसा सूघ्र च्क्रिम की पांचवीं शताम्दी से पहले 
होना चाहिए । इ ते यह स्पष्ट हो गया कि की का लेख श्रमपूणं हे । श्रोर भ्यास- 
शिष्य जेमिनि ही मीमांसा सूत्र का कर्ता वा तलवकार ब्राह्मण का प्रवक्ता ह । इन 
लिए भी तलवकारादि ब्राह्मण महाभारत कालीन ह । 

(म) छान्दोग्य उपनिषद्‌ , छान्दोग्यो के ताण्ड्य ब्रह्मण का भ्नन्तिमि भागही 
हे । कोन्दोग्य-उपनिषद्‌ ३। १६ । ६ ॥ म कय है- 

पतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास पेतरेय$ 1.................. 1 
स षोडदौ वषेशतमजीवत्‌ । 

गरही महिदास रेतश्य, रेतसेय ब्रह्मण का भरकेचनकर्ता हे । ब्मश्वलायन गह्य 
सूत्र ३।४।४॥ मे भी इसी का उ हेर महिदास हेत्य व्यास श्रौर शौनक 








न ~~~ 
-~--~- 


१ प्रश्र-पाटलिपुत्र बहुत पुशना नगर | राजशेष्वर का वास्तविक भ्रमिप्राय 
नी है| §से महाराज ब्रजतशक्च | सम्राट्‌ सेह, नगर से नही, यह उसकं 
( विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्वं ) | पूर्वापर प्रकरण को देखने से स्प्ट हो 
ने बसाय। था | जब यह नगर ही बहुत | जाता है । 
पुराना नहीं, तो उस म परीक्ताढने | र पूर्वत ( १० ८१) वाक्यम कीथ 
वाले शाख्लकार पाणिनि श्रादि कसे । सादेव भ्राश्चलायन ग्रह्यतूत्र की इन 
कलियुग की दूखरी शताब्दी मे हो घचि्यों को प्रक्तिप्त सा मानते हं । 
सकते दह ! एेतरेय भ्रास्णयक प° १७ (सन १६०९) 
उत्तर- यद्यपि पाटलिपुत्र नवीन नगर | के प्रथम रिप्पण मं भी वे इन 
हे, तथापि मगध दश में इससे एहले | 
गिरिव्रज राजधानी थी | गिरिज के | हे । स्वप्रयोजन सिद्ध हेता देख कर ही, 
सघ्नाट्‌ ही पहल शासकारों की परीत्ता वे एसा मानने एर बाधित हुए है, 
कराया करते थे । राजशेखर के काल | अ्रन्यथा इन वाक्यो के म्न्थान्तगेत 
मै पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्धहो चुका | होने मे को सन्देह नहीं । 
था, ग्रतः उस ने यही लिख दिया । 





सूचिर्यो को "सम्भवतः नया मानते 


८४ वेदिक वाङ्मय का इनिष्टास 


तथा श्राश्चलायन के बीब मे श्राता हे । पाणिनीय सू्ल- 
शौनकाविम्यर्छन्द सि ॥ ४।३। {०६॥ 

से हम जानते ह कि शौनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता हे । सम्भवतः 

यह क्षाखा प्ाथर्ै्णो की थी 1१ आश्वलायन इसी शोनक का शिष्य था । र शौनक- 

शिष्य होने से ही अ्रा्वलायन श्रपने श्रौतसूत्र वा गृह्यसूत्र के शन्त मे- 


नमः रोनकाय । नमः दोनकाय ॥ 
लिखता हे । 

शाखा प्रवर्तक होने से भगवान्‌ शौनक व्यास का समीपवतीं दी दहे । प्रतएव 
महिदास एेतरेय भी कृष्णद्वैपायन व्यास से श्रनतिदृर है । इस महिदास रेतरेय का 
प्रवचन होने से एेतरेय ब्राह्मण महाभारत.कालीन हे । श्रौर श्सी महिदास का उङैख 
करने से कान्दोभ्य उपनिषद्‌ वा ब्राह्मण भी महामारत-कालीन दे । हां उपनिषद्‌ 
भाग कुक पीछे काभी हो सकता दे । याज्वल्क्यादि छषिर्यो ने एक दिनर्महीतो 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था । इन के प्रवचन मे क कई वषं लगे होगि। श्ससे 
प्रतीत होता हे कि तार्य श्रादि षि जब क्ीान्दोग्यादि उपनिषदो का प्रवचन श्रभी 
कर रहे थे, तो महिदास एेनरेय का देहान्त हो चुका था । महिदास शन दूसरे कर्यो 
की ग्रपेच्ता कुठ कम ही जिया । श्रथवा छान्दोग्य उप० श्रोर जे० उप० त्रान्के 
महिदास की श्रायु से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य प्रचित हो सक्ते है ॥ इस प्रक्तेप वे 
विषयमे भ्रागे इसी (क) प्रमाण के ग्रन्त म कुक्कं लिखा जायगा । 


जभिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४।२।११॥ फे निप्रलिखित वाक्यकी भी 
यही संगति है- 


[रि 


१ शौनक का रिध्य भ्राश्चलायनप्रधान- | सम्बद्ध न रहते ये ॥ शौनक-शिष्य 
तया छग्वेदी ह । शोनक ने श्राप भी | कात्यायन ने चारो ही वेदों पर ग्रपनें 
भ्रनेक ऋग्वेद सम्बन्धी प्रन्थ लिखे | ग्रन्थ लिखे है । 
थे । इसे यह सन्देह न होना चाहिए | २ देखो षट्गुरुशिष्य कृत स्व वुकमणी- 
कि उने प्रायेण शाखा का प्रवचन | वत्ति क भूमिका-- 
केसे किया । महाभारत-काल के शौनकस्य त शिष्योऽभूत भग- 
श्राचाय किसी शाखाविशेषसे ही | वानाश्वरायनः। 


ब्राह्मणो का सकरन काले ९५ 


पतय तदिद्धान्‌ ब्राह्मण उवाच महिदास पेतरेयः। .. ...*... । 
स ह षोडशथशतं वर्षाणि जिजीव । 
हतेरेय श्रारणयक एेतरेय ब्राह्मण का ही भ्रन्तिम भागदहे । उत्तमे भी महिदास 
एेतरेय का नाम भाया ह~ 
पतदध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास पेतरेयः ॥ ४।१।८॥ 
इस से हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता डे । 
इसी आ्ररण्यकस्थ वाक्य कफे श्रनुवादके एक नोट ( प* २१० रिप्पण २) 
म शीय महाक्षय लिखते हे - 
<“प8 कप्रण 18 नाजा 0 णठ 026 1१110888 त1त ०0८ 
116 116 भण. उप 1 18 वृपः 916 न0%॥ 16 फ 88 76 
76तव८॑०ा' ग 6 एका, 17) 115 {का त निङ्‌ लाव006ा8,?2 
मर्थत्‌--्रारण्यक मे महिदास का नाम ब्राने से यह निश्चित होता है, कि उस 
ने प्रारण्यक नहीं लिखा । 
कीथ महाशय का श्रभिप्राय विश्वासनीय नही हे । 
क्योकि इस विषय मं सब विद्वान्‌ सहमत £ कि रतपथ ब्राह्मण का प्रवचन 
या्ञवल्क्य मे ही किया था | जब उसी शतपथ ब्राह्मण म- 
तदु हावाच याह्नवल्क्यः । 
१।३।४।२१॥२।२३।१।२१॥ 
२।४८।६।२॥१३।४।१।१०॥ 
इति ह स्माह याक्वस्क्यः । 
१।१।३।१०॥ 
स होषाच याज्ञवस्क्यः । 
१९॥६।३।२॥ 
इन लेखों के प्राने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ ब्राह्मणा के याज्ञवर्क्य प्रोक्त 
होने भ सब्देह नीं हुभ्रा, तो एेतरेय घ्रारणयक मे महिदास का नामम्रा अनेसे 
कीथ को सन्देह न होना चहिभे था । श्रौर यदि यह कहो कि ब्रन्थ-क्ता स्वथ ्रपने 
को “विद्वान्‌ भर्थात-“जानते हुए" केसे कह सकता दै, तो इत म कोह हानि नहीं । 
एक सत्यवक्त। प्रन्थकार प्रपने विषय म॑ कहं सकता हे, कि श्मभुक समय १२ सब 
कु “जानते हुए" ही वह भमुक बात बोला था । | 


< वेदिक धाङ्पय का इतिहासं 

्रभ्--ङवान्दोम्य उपनिषद्‌ के वाक्व का प्रथ ११६ वष नही, परस्युत १६०० वर्षं 
है । तदनुसार महिदास एते १६०० वषै जीवित रहा । न जने उपने रेतेेय बाह्मण 
का प्रवचन इतने लम्ब जीवन के किस भागम किया। भरत उसके प्रववनं कथे 
हुए ब्रह्मण को महाभारत-कलीन मानना उचित नहीं | मनु १।८३॥ एर भाष्य करत 
हुए मेधातिथि लिखता हदै-- 

ननु “स ह षोडहो वषेदातमजीवत्‌” दति परममायुवैदे श्वयते । 

इस का भ्रभिप्राय १६०० वषं प्रतीत होता हे | महामहोपाध्याय प० गङ्गानाथ 
भा मेधातिथिमाष्य के श्रङ्गरेजी प्रनुवाद म लिखते है- 

५०8 © 77 {८ 111168४ © १७६५१००६ 28 1600 कृच) 170 
1116 @४&०१०४४४ त 0क15त (3: 16. 7) 6९ 1 18 5.16 119 एय्‌ 
0 8128660 [प्0त्‌7९त्‌ एृला'ऽ.१ 

रजेनदरलाल मिन भी एेतरेय आराश्ययक के 170700प८00 पृ ३ ङे नोट 
म ान्दोम्य के वाक्य का भ्र्थ कण 31660 1००९१ एण्का8' करते है । 

इतने बडे २ विद्वानों का प्रथं कषे प्रशुद्ध दहो थक्ताहे 

उत्तर~~-्वोडश्च वशत का प्रथं ११६ वषं ही है | प० गङ्गानाथ मा ने 
भरनुवाद मे भूल की हे । यदी भूल रजेन्द्रलाल् भित्र ने दिखाई है । मेधातिथि का 
मभिप्राय भी प१० गङ्गानाथ का वाल्ला ने्हीहै। वहांभर्थतोलियादही नहीं| यह 
कल्पना मा महाशय की प्रपनी ही हे । कन्दोग्य के उपस्थित वाक्य का भ्र सब 
प्राचीन भार्यो ने भी ११६ वषे हयी किया हे । वेखो- 

षोड. पे सरवषेशतम--शङ्कर । 

षोडषाधिकं वषेशतम-- रामानुज । 

व!डशो्तर शतम-- मध्व । 

मेक्समूलर काभी यही श्रं हे | जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मया म प्त $००8 
06161 ने भी ११६ वषैही श्रथ कियाहै । बहुत संच तान करके १६०० प्रथ 
यदिकरभीलं तो एक श्रोर्‌ श्रापत्ति भ्रा पड़ती है । छान्दोग्य के इस प्रकरणे 
पुष क्रो यज्ञरूप मान कर उसे सवनो धे वुकशना दी है । तीनों सवनो के कुक वषं भी 
१४१४४४८ =११६ ही बनते हं | श्रत; १६०० वषं रयै प्रकस्यादु्ूल भी नहीं। 


आह्मर्णो का सकन काल <ॐ 


फा महाशय महीं नही, अन्यत्र भी पेते ही भर्थ कते है । मेषातियि के शाश्चामेद, 
निह्पक-- 

एक शतमध्वथूुणाम्‌ । 
वाक्य क्रा प्रथं ५५ 0४१16 ०९००50०8 करते द । परन्तु समस्त ध्रायं 
बहभयमे एसे वाक्यका भ्रथे १०१दही लिया गया हि । ग्रतः पसे भरनुवादोंढे लिए 
मा महाशय को दही साुवाद। उन कीभूलसं हम ११६ से १६०० का भ्रसम्भव 
ग्रथ नहीं मान सकते । । 

्रह्र्णो के सङ्करन सम्बन्ध मे एक विदोष ध्यान देने योग्य बात 

इस बात मे कोहं सन्देह नही कि प्राय$ सारे ही ब्राह्मणो का सङ्ूलन महाभारत 
कालम हृभ्राथा। हा, इसके साथ एक श्रौर बात ध्यान देने योग्यहे। मा° 
शतपथ के भ्रन्तमे जो वंश सूची दी गई, उसमे याक्ञवल्क्य के उतरी ४५ 
भ्राचार्यो के नाम भिलते दहै । उन सन्न के अरन्त मे पेतालीसे नाम के स्थान मे 
वय लिखा हे । वयै पदसे निर्दिष्ट वे भ्रन्तिम लोग थे, जिन्होंने शतपथ के साथ 
खिल भाग जोड़ा, यासारे ही याज्नवल्क्य-ग्रोक्त ब्राह्मण में प्रक्तेप किया | हमार 
्मपना विचारहि कि उन्होंने प्रकतेप थोड़ाही छया होगा । सिल तो अवश्य उन्दी 
कद । ये लोग महाभारत काललसे दो तीन सौ दषे पीठे के हो सकते है| ब्रह्मणो 
का काल निशंय क्रनेम जो कही २ एेतिदासिकं ग्रडचन श्रा पडती है, वह हर्न्ही 
के प्रक्तिप्त भागों से सम्बन्ध रखने वाली मानी जा सकती ह । कोन्दोग्य उप१० श्रीर्‌ 
जे उप त्रा०के महिदासकी श्रायु से सम्बन्ध रतने वलिव्रक्य देसे ही 
प्र्तेपोमसेहो सकतेहे। 

इस वंश के सम्बन्ध मे शाङ्करः व° उप० भाध्य ‰ ग्न्त मं लिखता है-- 

अथेदानीं समस्तप्रवचनर्वशाः ॥ 

द्विवेदगङ्ग माध्यन्दिनिारण्यड की व्याख्या के श्रन्त मे लिखता है- 

अय बशः समस्तस्यैव प्रवचनस्य भवति न व्यवदहितसिल- 


काण्डस्य । 

भ्र्थात --यह वैश समस्त ब्राह्म के प्रवचन-कर्तर्चोंका है, ` सिलकैणड 
वालोकाही नर्ही। 

दोनों टीकाकौरो की यह चच तान ह । जब सारा इतिहास उष्व स्वर से कडता 


<८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


हे, फि शतपथ बालश याहवल्क्य.-परोत ह, तो उसदढे प्रभा “वयं पद से 
भ्रमिप्रेत भनक भवायै केसे हो सकते है । भवश्य इन श्राचार्यो ने पम २ प इस 
ब्रह्मण मे प्रसचेप किए होगि, चहिवे प्रक्ेप थोड़े ही हो। हो सकताहै, शख 
विचार को क लोग स्वीकारन करें, पर यहवेशतोउन को भी प्रक्षिप्त मानना 
ही पड़ेगा | 

(ज) सामविधानं ब्रह्मण १।६।३॥ मेएक वेशक्हाहे । वह्‌ नित्न- 


लिखित प्रकार से है- 
(१) प्रजापति 


(२) बृहस्पति 

(३) नारद्‌ 

(४) विष्वक्सेन 
(५) व्यास पाराशयं 
(६) नि 

(७) पौष्िल्य 
(८) पाराशर्थाथरण 
(६)बादरायण 


(१०) तापिड (११) शाग्धायनि 

इन्हीं प्रन्तिमि दो व्यक्तियों ने तार्य श्रोर शाय्यायन ब्राह्मणो का प्रवचन 
कियाथा) ये प्राचार्य पाराशयै भ्यास से कु ही पी के ह । श्रतः इनके कहे हुए 
्र्षशवरन्थ भी महाभारत-कालीन ही ह । सम्भवतः हातपथ ६।१।२।२५॥ मँ 

अथ ह्‌ स्माह ताण्ड्यः । 

जिस ताप्य का कथन ह, वह इसी का सम्बन्धी ह । 

(2) १० श्रभगकमार गुह ने सन्‌ १६२१ मे एक प्रन्थ लिखा था । नाम 
च ठसका 1रवणवण 19 #16 ए7गा५ 8१748 इस प्न्य मे एक जिक्य का 
भदा भरच्छा प्रतिपादन है | ह महाशय ने मह सिद्ध ९९, दिया ह कि कृष्य द्ेपायन 


ब्रह्मणो का सक्खनं काट । „1 

वेद व्यास शरोर ाद्राय एक ही ष्यक्ति थे । हम.इस विषयमे गह की युकषियों स 
परे सहमत है । वेदान्तघुत्, वेदव्यास का भ्रन्तिम प्रन्थ प्रतीत होतौ हे । वेदात सूत्रों 
म उनिषर्दो, भरारयको, ब्राह्मणे श्रौर॒ मन्त्र-वहिता्ं का स्पष्ट कथन किया गया 
हे । देखो- 

१-दृक्षतेरनाशब्दम । १। १।५॥ 

२-श्चुतत्वाश्च । १। १।११॥ 

हे-मा>-८।१५7८ च गीयते । १। १ १५॥ 

छ-अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमेन्यपदेशात्‌ । १।२। १८॥ 

५-हारीरश्चोभयोऽपि हि मेदेनेनमधीयते । १। २। २०॥ 

६-आमनन्ति चनमस्मिन्‌ । १। २ ३२॥ 

७-पराु तच्छुतेः। २।३।४१॥ 

ट-अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्थात्‌ ३।१।४॥ 

९-पुरुषधिद्ायामिव चेतरेषामनान्नानात्‌ । ३। २३ । २४॥ 

१०-शब्दश्यातोऽकामकारे । ३। ४ । ३१॥ 

इन सूत्रों मे कान्दोग्य उप०, श्वेताश्वतर ३५०, तेत्तिरीय ३१०, वृहदारगयक 
उप०, काएव श्रौर माध्यन्दिनि शतपथ त्रा०, जाबाल ३१०, कौषीतकि उप०, वृ्दा- 
रण्यक उप, तारडी श्रौर पेदी लोगों के ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्रतिर्थो 
का क्रमशः वयन दै । 

हम कह चुके कि ब्यास श्रौर उन के शिष्य प्रशिर्ष्योने ही ब्रमण का 
सङकलन आरम्भ किया था । वेशन्त सूतो मै इन सब्रके प्रमाण श्रा जाने ष यह निश्चय 
होता है किब्यासजी के जीवन कालम ही यह सङ्ूलन समाप्तो चका था। 
वेदान्त सूत्र भगवान्‌ व्यास का भ्रन्तिम रभ्य प्रतीत होता हे । इस प्रकार भी गही 
निश्वय होता ह कि ब्राह्मण प्रन्थ महाभारत काल मे ही सङ्कलित हुए । | 

प्रभन--वेदान्त चत्र ६।४।६०॥२।४।१६८॥ इत्यादि मे मुस्त 
का उदिख है । मुस्मृति तो बहुत नया मन्थ है । पश्वात्य लेखक इसे ईसा कौ 
प्रथम शताष्दी के समीपका मानतदै । मनु का उक्ल कलने से वेदान्तसूत्र मी 
बहुत भवीन उष्दते है । देते सूत्रों के सादथ के भाभार पर बराह्मय-बन्धो का कालं 
निश्वय करना क्रा मूल नही दे । 
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उत्तर-मयुस्ति के ऊुक्ठ श्टोक भवश्य नवीन है, परन्तु मूल ग्रन्थ महाभारत 
से सहला वर्ष पूव का हे ¦ इस लिए एेसी कल्पनाए निरथक है । शस विषय पर 
भरधिक विचार इस म्रन्थ के किसी भ्रगले भागे होगा। 

(ठ ) महाभारत श्रादि पवं श्मध्याय ६३ में कहा हे- 

प्रतीपस्तु खलु शेव्यामुपयेमे खुनन्दीं नाम । तस्यां ्रीन्‌ पुराचु- 
त्पादयामास । देवापि शन्तनुं बाहीक चेति । ४७ ॥ 

ग्रथत्‌--प्रतीप ने पुनन्दी से विवाह क्रिया । उस्म उसने तीन पुत्र देवापि, 
शन्तनु ग्रौर बाहीक उत्पन्न किए । 

प्रतीप के इस तीसरे पुत्र बाहीक का वयन शतपथ ब्राह्मण मेँ मिलता दै- 

तदु ह बरिहकः प्रातिपीयः शुधाव कौरव्यो राजा । 
१२।६।३।३॥ 

यह व्यक्ति महाभारत कालीन ही दै, श्रौर श्सका उख करने से शतपथ भी 
लगभग उसी काल का टदरता दै । 

्र्र~-श्रौर तो सब बातं उचित प्रतीत होती दै, पर वाल्मीकीय रामायण में 
एक एसा स्थल हे जो ब्रह्मण-ग्रन्थो को महामारत-लीन नहीं मानने देता । दाश- 
रथि राम का काल महाभारत से लाखों वषं पहले का है । कठ, कालाप ब्रोर तैत्ति- 
रीय श्रादि लोग जव रामके कालमथ, तोये ब्राह्मण-प्रन्थजो इन्हीं ऋषिर्यो का 
प्रवचन है, महाभारत काल के कैसेहो सकते हँ । देखो गमाय भ्रयोध्याकार्ड सरग 
३२ ( दाक्षिणात्य सस्करण ) मे क्या लिखा है- 


कौसल्यां च य आशीभिभक्तः पयपतिष्ठति । 

आचाथस्तेत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ 

पशुकामिश्च सर्वाभिगर्षां द्षाश्तेन च । 

ये चमे कटकारापा बहवो दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥ 

उत्तर--ये शोक ग्रवश्यमेव प्रसिप्त है । वङ्गीय वाल्मीकीय रामा सर्ग ३२ 

मयेरेसेहै- 

सुहन्मां परया भक्तया य उपास्ते तु देवलः । 

आचा्य॑स्तैसिरीयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७॥ 

ये च मे बन्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः | 


ह्मणो का संकरने काट &१ 
सर्वास्वर्षय कामिस्तान्‌ २२८६८५५, लक्ष्मणा ॥ २० ॥ 
प्नौर पञथिमोत्तरीय वाल्मीकीय रामायण सर्गं ३५ म ये शछोकेसे ह) 


घुन्मां परया भ्या य उपास्ते सदेव सः। 
आचायेस्तैस्तिरीयाणां तमानय यतवतम्‌ ॥ १७॥ 


ये चमे वन्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः 
सर्वास्तपये कामेस्तान्‌ समाहयाश॒ लष्मण ॥ २० ॥ 
इन दो शोको मे से पहला शोक तीनों ष्ठो र्मे इछ २ भिलता दहै। परन्तु 

लाहोर सस्करण के सर्वोत्तम कोष मे यह नहीं ह । ग्रौर दूसरा शछोक केवल दाचचिणत्य 
पाठम हदे । उपे स्थानम दूसरे दोनो पठ ऊ श्रौर ही लिखते है। इसका 
परचिप्त होना निर्मिवाद है। पला श्छोक रौर उस म तैत्तिरीयाणां पाठ किसी 
कृष्ण -यजुवरद-मक्त दाचिणात्य का मिलाया हुन प्रतीत होता है । महाभारत भोर 
महाभाष्य कै प्रमाणसे ^ हम बता चुके द कि ब्राह्मणकार तित्तिरि रौर कठ ब्रादि 
भ्राचाये महाभारत कालम हीये, अटः उनको रामके काल मे कहने वाला श्टोक 
किसी इतिहासानभिह्न व्यक्ति का मिलाया हुभरा हे । 


प्रश्न--हम तो ब्राह्मण-ग्रन्थों को बहुत पुराना समते थे, पुराना दयी नहीं, 
काल की टष्टि से वेदां के समीपतम सममते ये । आर्यो का इतिहास महाभारत-काल 
तेभी लो वषे पहृलेकाहे। वेदभी तभी से चलं ्राये ह । यदि बराह्मण-गरन्थ 
महाभारत कालके, तो -न लाखो वर्षो मे भ्रग्रा-बुद्धि रखने वाले ब्रह्मवर्चस्वी, 
सवविधावित्‌ ऋषियों ने क्या क्रोई भी ग्रन्थ न बनाये ये | 

उत्तर--हम ने कब कहा ह कि ब्राह्मण-मरन्थों की सब सामग्री महामात काल 
मेही बनी । शस के विपरीत हम कह चुके कि ब्रह्मा ^ काल से ही बराह्मण वाक्यों 
का प्रवचन होना भरारम्भ हो गया था । वह प्रवचन इन लाखों वषे पन्त होता रहा । 
तदनन्तर महाभारत काल मे $ नया प्रवचन हदा । श्रोर सब प्रवचन का प्रायन्त 

संग्रह रके महाभारत कालीन षया ने ये साम्प्रतिके ब्राह्मण-प्रन्थ अनये । 


१जव तित्तिरि ही भेशपायन का | वेशाम्पायनो यास्कयितां श्राह 
्रशिष्य है तो तैत्तिरीय लोग राम-काल | वेङ्गये । यास्कस्तित्तिरये प्राह 


मे केसे हो सकते हे । देन्तो कारडनुक- | उखाय प्राह तित्तिरिः ॥ १५॥ 
मणिका- 
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महाभारत ॐ पूर्व लाखो व्पौ तक इन ब्राहमण-परन्थां की मौलिक समी का ही 
केव्रल प्रवचन नहीं हुमा, प्रत्युत भराय ऋषि मुनि सब ही विधार््रो के प्रन्ध बबति रहे 
ह । श्स मे प्रमाण “१ देखो । न्याय भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्यायदुत्र ४ । 
१। ६२१ ॥ पर माध्य करते हुए किसी ब्राक्षस-पन्थ का यह प्रमाण देते हे- 

प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य पामाण्यममभ्यनुक्षायते । 
ते वा खल्वेते अथवद्धिरस पनदिति्ासपुराणमभ्यववन्‌ .....-... 
य पव मन्धरब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश् ते खदिवितिदासपुराणस्य 
धमेशाखस्य चेति । 

गर्थात्‌-प्रमाणष्ूप ब्राह्मण से इतिहास भ्रौर पुराण की प्रामाणिकता जानी जाती 
है। वे यह अथ्वाद्गिरप ये, जिन्हों ने इतिहास श्रौर पुराण कष्टा था । जो मन्त्र श्रौर 
बाह्मण भ्र्थात्‌ मन्राथंके द्रा है, वही प्रवक्ता द, इतिहास पुराण श्रौर धर्मशास्त्र के । 
पुनः सूत्र २। २। ६७ ॥ पर लिखते दै- 

य पवाप्रा बेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त पवायु्ैदप्रभृतीनामिति। 

किसी विलुप्त ब्राह्मण, वा वात्स्यायन के इस लेख से स्प प्रीत होताडे कि 
महामारत-काल से बहुत पहले, शआआदि ष्टि भर्थात्‌ अथर्वाङ्गिरस ऋषिर्यो के काल । 
ही, तथा मन्त्राय षिर्यो के काल म भी ये ग्रन्थ विद्यमान थे। 

१-दतिहास 

र~पुराण--खषटयुत्पत्ति श्रादि विषयक बति बतने वलि प्रन्थ | 

३-धमशास-मानवादि । 

४-पमायुर्वेद 

शतपथ ब्राह्मण ११।६५।६।४८॥मेजो निश्रलिखित बाक्ष्यह, उसके 
्रनुसार इन ब्रह्मण-परन्थों के सह्ूलन से पहले ये प्रन्थ भी विद्यमान धे । 


यद्‌नुशासनानि बिद्या वाकोवक्यमितिहासपुराणं गाथा नारा- 
शाश्ैस्यः 1१ 
भर्यात्‌- 





१ तुलना करो महाभारत श्राश्वमेधिकपवै १११। ४८ ॥ 
इतिहासपुराणं च गाथादचोपनिषसतथा । 
आथतेणानि कमोणि चान्निहोभ्रङ्ते इतम्‌ ॥ 


ब्राह्नश्वों का संकारे कां 1 ॥ 


धनुरासन म्रल्थ 
६-वाकोवाक्य + 
७न्न्गाथा ध 
प्~नाराप्रसी + 
तथा शतपथ १४। ६ । १० । ६ ॥ के भनुसार- 

इतिहासः पुराणं विदा उपनिषदः कोकाः सुध्राण्यसुब्याख्यानानि 

व्याख्यानानि । 

६-उपनिषद्‌ ( प्रोलिक उपनिषद्‌ ) 

१ ०~-ोक ग्रन्थ 

११-सूत्र प्रन्थ१ 

१२-द्मनुव्याख्यान ग्रन्थ 

१ ३-्याख्यान + 

श्नौर एेतरेय बा° १। २५ ॥ के श्रनुसार- 

इत्याख्यानविद आचक्षते । 

१४-प्रार्यान ग्रन्थ 

तथा कान्दोगथ उपनिषद्‌ ७। २॥ के ग्नुसार-- 
इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां षेदं ब्र्मवि्ां भूतबिधां ्श्रविया 

नक्षत्रधिधां सपैदेवजनविधामेवद्भगवोऽध्येमि । 

१४-भूत विधा 

१६चत्र भिद्या 

१७-नक्षत्र विधा 

१८-सपेदेश्रजनादि विया 

शरोर मुण्डकोपनिषद्‌ १। ५ के प्रमाण से- 

शिक्षा कद्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम, इति । 


१ शन पूत्रो म व्याकर, भोत, गय, | २ स हे धलु्िया के प्न्य धूर्वद 
षम श्रादि सब ही बिषयो के सृत हो अभित हो सकते ३ । 
सकते हं । , 


$ वेदिक वाङ्मय का इतिहासं । 


१६-शिचा 

१,०-कल्प 

९१-ग्याकरण 

२२~निक 

२३-न्दः शाख 

२४-उयोतिष 

तथा तेत्तिरीयारय्यक २।६॥ के ्रनुसार- 

ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कट्पान्‌ गाथा नारादोसीरिति। 

२५-त्राह्म ( मौलिक ब्राह्मण ) 

भासकवि को हम बहुत प्राचीन मानते है । कईं विद्वान्‌ उ नवीन भी मानते 
है| पर एक बात निश्चित है । कोई विद्वान्‌ नाटककार, श्रौ फिर भास जसा कवि 
श्रपने पात्रके मुख से असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता | प्रतिमा नाटक 
चाहे भास का अथवा श्रोर किसी का बनाया हुभ्ा हो, पर उस मे जो वाक्य रवण के 
मुख से कषाया गय है, वह महाभारत काल घे सहलो वकष पहले का इतिहास बताता 
हे । तदनुसार- 

रावशः--“...काडयपगोध्रोऽस्मि साङ्ोपाङं वेव मधये, मानवीय 
धर्मगासख्य, माहेश्वरं योगशथासखं बाहैस्पत्यमथेशासं, मेधातिथे्न्याय- 
शास, प्राचेतस श्राद्धकल्पं च । प्रतिमा नारक १० ७६ 

२६-उपाङ्ग ग्रन्थ 

२७-मदहिश्वर योगशाल्ञ 

२९-बाहेस्पत्य भथेगास् 

२६-न्याय शाल मेधातियि विरचित 

३ ०-प्राचेतस श्वाद्बकल्प 
वाल्मीकीय रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पले काल का अन्य हे । श्रतः-- 


१ किसी काल मं चार उपवेद को भीं | दृह खलत्वायुर्वेदो नाम॒ यदुपाङ्- 
उपाङ्ग कहते होगे । सुश्रत के श्ररम्म | मथर्षैवेदस्य । 
रही लिखा है- भरात्‌ यह भ्रायुर्ेद भय्वैवेव क उपाङ्कहै 


ब्राह्मणां का संकलन काट ९्प 


३१ -वाल्मीकीय रामाय १ इत्यादि । 


कहां तक गिन, महाभारत काल से सदं लाखों वषै पहले प्रार्य के वाद्मय 
म प्रायः सबद्टी विधानं क म्न्य थे | ध्रार्यौ मरै जब कोह 


नाविद्धान्‌र । 


ग्रविद्रान्‌ ही नथा, तो पुनः विद्या सम्बन्धी मन्धो का क्या कहना । प्रतः . 


एेसा प्रश्न निश्थक हे | 


प्रश्न ब्राह्मणो की भाषा वे्दोंकीभाषाके ब्रहुत समीपे । श्रतः 
ब्राह्मणो से पहले लोकिकं भाषा मं ्रन्थों का होना एक श्रसम्भव बात है। 


४ = (2 ए त 


१ महाशय देमचन्द राय चोधुरी भ्रपने 
ग्रन्थ 70४८9 प्राणन ण 
4 एत म† 1०८1४ (सन्‌ १६२३) म 
लिखते ह--0॥ 12 {00710108 
ण 11101 ({ दिवार्क 61९, ), 
प {6 नु11003 ग (० [0९॥€7४ 
1168, 0610४ 10 16 ०8 
0४७ क 1) = ‰0691{0त्‌, 416 
1016867४ ्िपाकैङृ १ ०07; 00] 
11611015 एप०# 1 41094# 
( 11. 109. 84 ) ०५. #. †1 
चोधुरी महाशय जसे विदानो को 
तनी शीघ्रता से सम्मति न देनी 
चाहिए थी । रामायण के कृ श्टोक 
प्रचिप्त तो ्रवश्यद्ै, प्र रामायण 
का भ्रधिकांश भागरेसानही।नदही 
गमायय महाभारत-काल से पीदेका 
्रन्थ हे । जो शनो । 
यथाहिचोरःसतथाहिवुद्धः 
तथागतं नाल्िकमनत्र विद्धि । 





उन्होंने प्रमाणकूपेण उदृधरृते करिया 
ह, वह वङ्गशाखीय वा परिमोत्तर 
शमायणों मे नहीं हे । देश्वो दोनो 
रमायर्णो का भ्रयोध्याकागड, 

सरी ११८ श्रोर १२२ मसः । 

एसे ही चौधुरी महाशय ० ११ पर 
रामायण प्रयोध्याकायड (11.64 42) 
का प्रमाण “जनमेजय के विषय 
मेदेतेदै। 

यां गति सगरः दोव्यो दिीपो 
जनमेजयः । 

यह्‌ श्र भी दोनो ्रन्य शालां भं 
नहीं भिल्लता । देखो करमशः सग 
६६ श्रोर ७०। 


विना पृरा प्रमाया देखे, श्सी प्रकार 
सम्मवियां बना ज्ञेना विद्रानों को 
उचित नहीं हे । 


९ वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड ६।८॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।११।४॥ 
महाभारत शान्तिपवं ०५।४॥ 


&} वैदिक वाङ्मय का इतिधासे 


उत्तर--यह भी तुम्हार मिथ्याभ्रम काही करणदहि । पथिमके कुक्च 
विद्वानों के दशयि हुए भसत्य-भाषा-बिज्ञान ( एाणागणग्हर ) को सत्य मानकर 
पठने से ही एमे साश्हीन प्रश्न उत्पन्न हो घक्ते है । लो इसका उत्तर सुनो । ब्रह्मण- 
मन्थो म प्रनेको एेसी गाथाये ग्रौर शोक है, जो स्वैथा लोकभाषा मंड | उनके 
कुड उदाहरण देखो-- 

तदेष ग्छोकोऽभ्युक्त४- 

तद्धे स प्राणोऽभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापतिः । 

सजो भुजिष्या वित्वेतद्‌ यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि ॥ 

रशातपथ ७।५।१।२१॥ 

तदेष शोको मवति- 

अन्तरं भृत्योरभमृतं भत्यावसतमाहितम्‌ । 

मस्युविवस्वन्ते वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥ 

शतपथ १०।५।२।४॥ 

तथा श्रन्य श्चर्को क लिए देखो शतपथ- 

१० ६।२।१८॥ १०।५।४।१६॥११।३।१।५,६॥ 
११।६५।४।१२॥२११।४५।५।१२॥१२।३।२।५७,८॥ इत्यादि 
तेरहवे ग्रौर चौद काड मे भी बहते शोक हे । गाथामो के कृं उदाहरण इम 
पृष्ठ ६६-६८८ परदेकुकरे दहै, रेते ही ग्न्य ब्राह्मणों भी ्छोक भ्नादि पाय जाते ह । 
ये खव श्छोकवा गाथां माऽ भर्थात्‌ लोकमषामेंहीदै । श्रीर्‌ उपर भी हम 
बास्पत्य भ्रथराच्१ प्रादि नामके जोम्रन्थगिना चक्रे, वे भी सब लोकमाषा 
महीर । इससे ज्ञात होता दै कि प्रवचन की माषाके साय दही साथ, लोकमाषा 
भी सदासे विद्यमान दही दहै । प्रधिक पिचार कने प्र बिद्वान्‌ लोग स्वथ इसी 
विचार पर पहुंच जावेगे । 

शङ्कर बालकृष्ण दीक्तित तै ज्योतिष शाल का इतिहास मराठी भाषा भ लिखा 


हि । उस मे उन्हेनि बाह्म -परन्ो क काल निकूपय का भी यन्न किया हे । शतपथ 
ब्राह्म २।१।२।३॥म रेषा पठहे- 


~~~ ~~~ ~~~ ---------~~ -~ --~ ~----- -+~ ~~~ ~~ ---~---~ 


१ इस प्रथशालके करं लम्बे२ उद्र | स्मृति की बालक्रीडा रीका मं पामे 
विश्वङ्पार्वा्यं प्रीत याहवतल्क्य- | जति शै}. 


ब्राह्मणों का संकलन काट ९७ 


पता ( कस्िकाः ) ह वे प्राच्यै दिशो न ख्यवन्ते । 
सर्वांणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिश्८स्ववन्ते ॥ 

इस पाठम काहे कि नक्तवरसेसारमे कमी एसी प्रवस्या थी, जव कि 
कृत्तिका नचत्र को छोड़ कर शोष सब न्तत प्राची दिशा में जते थे। दीचित महाशय 
ने ज्योतिष के श्रनुसार गणना करके यह दिखाया है कि एेसी श्रवस्था भ्रनेक वार 
हो चुकी होगी । परन्तु भन्तिम दशा जो इष समयसे पले हो चुकी हे, वह विक्रम से 
लगभग ३००० वषं पहले हुई थी । शतपथ प्रादि ब्राह्मणो मे सी का उदे हे । 
भरत पतपथादि ब्रह्मण भवश्य ही इतने पुराने ै । जो परिणाम हमने रेतिह्ासिक 
ट्ट से निकाला हे, वदी परिणाम दीसित महाशय ने ज्योतिष की गणना््रो से 
निकाला हे | ब्राह्मण अन्धो म भ्रौर भी रसे ग्रनेक पाठ है, जिन्हें यदि ज्योतिष ढी 
स्ट से देखा जवे, तो ह्म इसी परिणाम पर पचते ह । ` भ्रतणएव ब्ाह्मण-परन्थों का 
सङ्कलन महाभारत-काल म हुभा, रेश्वा कहना निर्विवाद है । 

भ्रीयुत बी° वी° कामेश्वर ग्रम्यर्‌ एम० ए ने वणफ्छश्‌ ण ५७ ॥ / 8.11 11 
30भनर भाग १२, प०१७१-१९३, २२१-२४६., १५०-३६६ म {706 2९6 
०८ #11© 281300108788 नाम लेख लिखा था। उस मं ब्राक्मणन्तगैत उयोतिष-विषयक 
सामग्री का श्रच्छा संग्रह है । ययपि हम उख से पूरे सहमत नहीं है, तथापि लेख 
को विचारणीय समभते ह । 

पाश्चात्य लेखको मे से रोथ, वेबर, भेक्समूलर, मेकडानल, भ्तूमफील्ड, कीय 
भ्रदि सजनो ने भी ब्राह्मणो के काल पर लेख लिखे द । उन सब लेखो का श्राधार्‌ 
उन की निज की कल्पनाएं है । कल्पना प्रमा नही हुभ्रा करतीं । इस लिये हमने उन 
सष को उपेक्ला-दषटि से देखा है । हमारा साश कथन प्रायं रेति्य के श्रलुकूल हे । 
रेतिष्य को त्याग कर कल्पन। का प्राधार लेना भाशव्त्यों को ही प्रिय हे। विद्वान्‌ 
इसकी भवहेलना ही करते है । 

्राह्मण-पन्थ ब्रक्षा के काल से बनने आरम्भ हुए श्रौर उन का श्रन्तिम संमह 
महाभारत-काल मे हुश्ना, इत विषय मै भगवान दयानन्द सरस्वती स्वामी की भी 
यही सम्मति है। वे ्ग्वेदादिभाष्यभूमिका के भाष्यकरणशङ्खासमाधानादिविषय के 
भार्म मे लिख्ते^हे- 


९८ वेदिकः वाङ्मय का इतिहास 

यानि पृर्देवेवि्द्धिशरह्याणमारम्य याक्ञवरकय-वात्स्यायन जमि- 
न्यनतछ षिभिश्चेतरेय-शतए्य).त भाष्याणि रचितान्यासन्‌ । 

भ्र्थात्‌ ब्राह्मण अर्थो का प्रवचन ब्रह्मा से लकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन भ्रौर 
जेमिनि तक होता रहा हे । स्रामी दयानन्द्‌ सरस्वती के दूसरे लेखो से यही निश्चित 
होता है कि उनके भ्नुसार यह जेमिनि, भगवान्‌ व्यास का शिष्य था | बरौर पूर्ोत्रत 
वाक्य मे याज्ञवल्क्य श्रौर वात्स्यायन, जेमिनि के साथी ही सभे गे हँ । श्रतएव 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के श्रनु्ार भी ब्राह्मणो के श्रन्तिम प्रवक्ता महाभारत-काल 
म विद्यमान थे। 


क्या ब्राह्मण वेद्‌ है । ९९ 


सातवां अध्यय 
क्या ब्राह्मण वेद्‌ हँ ! 

शबर, १ पितृभूति, शद्भर,कुमारिल २, भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वरूप, मेधातिथि उ, 
कर्क, धूतैस्वामी, देवश्रात, वाचक्पति भित्र, रामानुज, उवट, मस्करी, सायथ^ प्रभेति 
सबही बड़ २ ्राचा्यं मन्त्र ब्राह्मण दोनो को वेद्‌ मानते भ्रये द । गत ४००० 
वैमम ्ायविर्तं के किसी विद्वान्‌ को इस वात का सन्देह नहीं हुमा कि ब्राह्मण 
न्थ वेद नी हे । इतने काल से प्रार्थ के हृदयो में ब्रह्मणा की श्रुतियों का उतना 
ही मान रहा दै, जितना संहिता के मरनन्रो का। श्रार्यो के समस्त श्रौतकमै इन 
दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले श्रये ह । 

यह्‌ सब क ही था, पर इस बीपी शताब्दी विक्रम ` म दयानन्द सरस्वती ने 
इन सरके विरद इस बात का प्रकाश किया किब्राह्मण-प्रन्थ वेद नदीं ह । वे ऋषि- 
प्रोक्त है, शश्वरोक्त नहीं । इत्यादि । दयानन्द सरस्वती ने स्वपक्ष पोषश्ाधं भ्रनेक 
युकियां दीं । वे युक्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिये पयाप्त ही है । उन के 
विश जो उचित पूर्वपत्च उढाया गगा है, हम उसका उत्तर तोदं ही गे, पर $ 
एक सर्वयेव नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते दं । इन प्रमाणो से ब्राह्मणो का श्रनीश्वरोक्त 
होना सिद्ध हो जायगा । अन्त महम यह भी बतार्बेगे कि इतने बड़े २ पुराने प्राच्यो 
कोडइसबात्म क्यों श्रम होगया। लो ग्रबर प्रमार्णो के बल्ल को देखो, श्रौर सत्य को 
ग्रहण करो । 

( क ) गोपथ ब्राह्मण पू» २।१०॥म॑कहाहे- 

पवभिमे स्वै वेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः" सब्राह्मणाः 
सोपनिषत्काः" सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससं- 

{सकाराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः साचुमाजनाः सवाकोवाक्याः। 





-~~-~--------~---~---~~~~--~------~--~----~--------~---~----=+-+ 


१ मन्ताश्च अह्ण वेदः । २।१।३१॥ र वेदो मन्लब्राह्मणाख्यो प्रन्थराश्िः । १।१ 


२ मन्लग्राह्मणयोरवेद इति नामधयं षडक्ग- | मन्तत्रज्मणात्मको वेदः । ते ०स०माष्य 
मेक शति । कुमारिल किसी धमंशास्त्र भारम्भ ॥ 
का यह्‌ वचन तन्तवार्सिकं १।३।१०॥ | * प्रतीत होता हे, इन साम्प्रतिक ब्राह्मणो 
पर लिखता हे । से पे, रस्य भ्र्थात्‌ श्रारण्यकादि 


३ वेदशब्देनम्यजुःसामानि ब्राह्मणसदहि- शरोर उपनिषद्‌ ब्रह्मणो का भाग 
तान्युश्यन्ते । मनु° ९।६ ॥ नहं ये। 


१०० वेदिक वाङ्मय का इतिहासं 


यहां ब्राह्मणकार्‌ स्वय कंड रहे ह कि (१) कल्प (२) रहस्य (६) ब्राह्मण (४) 
उपनिषत्‌, (४) इतिहास (६) भन्वाखूथान (७) पुराण (५८ ) स्वर +| प्रन्थ ] (६) 
संस्कार य| म्रन्थ ] (१०) निरुक्तं (११) अनुशासन (१२) भ्रनुमाजैन श्रौर (११३) 
वाकोषाक्य प्रादि अन्य वेद नर्हीदे। वे वेदाथे की, सहायता के लिये उनके साथ 
निर्मित हुए ये । जब ब्राह्मणक्रार स्वयं इन्दं वेद नहीं मानते, तो फिर हम क्यो शइन्ह 
वेद मानं । 

(ख) परम विद्वान्‌ , वेदविद्‌ भगवान्‌ मनु श्रपने धमैशाल्च मे कहते दै-- 

उपनीय तु यः शिष्य षेद मध्यापयेद्‌ दिजः । 

सकल्प सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 2 । १४०॥ 

इस रोकं म रहस्य शब्द भाया है । रहस्य शब्द प्रारण्यक २ भ्रथवा उपनिषद्‌ 
का द्योतक है । उपनिषद्‌ प्नौर भ्रारययक ब्राजकल ब्राह्मणो का भागमात्र ह । ४ मनु 
इनका वेद से थद्‌ निर्देश कसते ह । भ्रतएव मनु जी की दृष्टि मे ब्राह्मण वेद नदीं हे । 

मेधातिधि प्रभृति मनु के टीकाकार स्वपक्त म इस भ्रापत्ति को देख कर भनेक 
कल्पनाएं उढाते है, पर वे सब कल्पनाएं एेसी ही है जो किसी श्रसत्य पक्त को च्िपा 
तो सकती है, हटा नहीं सकतीं । 

ब्रह्मणो क प्रवक्ता षि ब्राह्मणो को वेद्‌ नहीं मानते थे, यह गोपथ त्रा° के 
पूरवोदृषत प्रमाण से प्रकट हो चुका हे । मन्वादि मषिं ब्रारण्यकों को वेद से पथक्‌ 
मानते ठेस इस पूर्व लिखिर श्लोक से स्पष्ट है । उन के उत्तवतीं भ्रौ भी श्राचायं 
भ्रारयकों को वेद नहीं मानते । एक भरर्पयक तो स््टही एक षि का बनाया 


हुश्रा माना गयादहै । देखो सायण ऋग्वेद भाष्य १।४।१॥ के उपोद्धात मे 
लिखता हे- 








उक्तं च शौनकेन । सुरूपरत्नुमूतय इति" “““ । 
यह वाक्य एेतरेय भ्रागण्यक ५।।५॥ मे भिलताहै। इस से पता चलता 
१ प्रातिशाख्यादि । ४ उपलब्ध धर्मधूर्वो के कलम भी 


२ देखो बो° धर्मसूत्र । २।८।३॥ | श्रारणयक भ्रन्य, ब्राह्मणों के श्रन्तर्गत 
मस्करीमाप्य । रहस्यं भारण्ये पठि- | ही माने जति थे । बो० धमे सूत्र ३। 
तथ्यो ग्रन्थो यः तं। 


३ उपनिषद रहस्यशास्तपं । काठकं गूर 
सू° देवपाल्माभ्य ।१०।१॥ के प्रमाण को इति ब्राह्मणम्‌ कहा हे॥ 


७।७।१६॥ मं ते° श्रारण्यक २।५।४॥ 


कया ब्राह्मण वेद हैँ ? १०१ 


ह कि बहुत पुराने काल में ही नहीं प्रत्युत साख तक भी भारयक प्रन्थ बड़ी 
साधारण दशि से देखे जते ये [क्योकि शतपथादि ब्राह्मणो के वचनो के लिए कभी 
यह प्रयोग नहीं मिलता । यथा--उक्तं च याक्तवल्क्येन । 
प्रभ्र-महामोहविद्रावण के लिखनि वाले राममिश्र शाखी श्रादि" तथा उसका 
लिखकर प्रकाशित करने वाला मोहनलाल स्वग्रन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता है-- 
“तथा हि षष्ठेऽध्याये मनु- 
पताश्चान्य(श्च सेवेत दीक्षा विप्रो उने वसन्‌ । 
विविघाश्चौपनिषदीरात्मससिद्धये श्चतीः ॥ २९ ॥ 
अत्र “अौपनिषदीः तीः" इत्युक्तया उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्वं श्रुति- 
शब्दत्य च वेवाप्नायपदपय्यायत्वम्‌ । ययाह मदुरेव-- 
श्रतिस्तु षेदो विज्ञेयो ध्मेशाख तु वे स्पतिः । २। १०॥ 
ग्रतएव-- 
द्शलष्चणकं धमेमनुतिष्ठन्‌ स महितः । 
वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा सन्यसेदनरण दविजः ॥ ६ । &४ ॥ 
श्त्यादि मानवशाल्चे वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रहः ।”' ईति 
उत्तर--जिस ब्राह्मण को पूरवपत्ती वेद मानता दे, जब वही ब्राह्मण रहस्य, उप- 
निषद्‌ श्रौ? ब्रह्मण को वेद नहीं मानता, तो मनुजी उसके विद्र केस कह सकते टै। 
श्रौर मनुजी के श्रपने क्ख मै भी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये । भरत एव मनु 
प्रध्याय २के शोक ८-१५ तक का यही समन्वय हे कि स्ति के प्रतिपक् में श्रुति 


प्रौर वेद॒ शब्द यां प्रयुक्त हुए है । स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने कि 
बाह्मण उपनिषद्‌ श्रादि है । वेदन्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप ह । श्सी 
लिए इन्दं वेद वा श्रुति कहा गया ह । फिर भी उपनिषद्‌ को उतना ऊचा पद्‌ नदी 
दिया । स्पष्ट मनु कह रहा है कि “श्रौपनिषदीः ध्रतीः” । श्रुति शब्द का प्रथं स्तर 
वेद है भी नहीं । महामारत श्रादि प्रन्थों म॒ लोकिक एेतिष्य को भी जो ब्राहमणो 
श्रादि पर भ्राध्रित है, श्रति कहा हे । वेलो- 
यश्र तेपे तपस्तीत्रं दातभ्यो बक इति श्चुतिः ॥ 
शल्यपवं ४१।३९ ॥ 





[0 


१ महामोहविष्राषण के कर्ता बेदान्ताचा | ्रीपूज्य स्वा० भ्रच्युतानन्द्‌ जी ने यह 
मोहनलाल के मिव वा श्रध्यापक | बात हमसे क्हीथी। 


१०२ वेदिक वाङ्प्य का पतिहास 

मवु स्वयं भपनिषक्ठ श्रुति को वैदिक्षी श्चुति से भिन्न मानता हे । इस 
लिए मू ७ । ८ ॥ में दसा प्रयोग 3 

र ज्ञश्च ददुरद्धारमित्येषा वैदिकी श्चुतिः। 

वासिष्ठ र्मसुत्र मे भी इसी भाव से निश्रलिखित प्रयोग है- 

गुरुवहुशुपुत्रस्य वतितव्यमिति शरुतिः । १३। ५४ ॥ 

तथा उसी म- 

बह्लीनामेकपल्ीनामेका पत्रवती यदि । 


सर्वास्ता तेन पुत्रेण पुश्रवन्त्य इति चति; ॥ १७। ११॥ 
दाचिणात्य बाल्सीकीय रामाय किभकिन्वा काण्ड ६।६॥ मं भीरेसाही भावदै 


अहं तामानयिष्यामि नष्टं वेदश्चतीमिव ॥ 

इस प्रकप्ण म यहां वेदृश्चुति शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि मोर 
प्रकार की नी भ्रति हो सकती टं॑जेसे कि श्रौपनिषदी रति । 

इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली ब्रथवा उपनिषदां के भावों से सम्बन्ध 
रखने वाली भी परम्परा से घुनी हुई सच्चाई को “ग्रोपनिषदीः श्रुती! कहा हे । जो 
एसा न मानोगे, तो मनु मे परस्पर विरोषज्रनिसे मुका ही, प्रमाण न रहेगा । 
द्रौर मनु ६।६४ ॥ म जो “वेदान्त” शब्द्‌, श्राया है, तो वां “तरन्त” का भ्रथं 
समीप ही है । ब्रतएव हमारे सिद्धान्त भं कोई ब्रापत्ि नहं श्राती । 

(ग) महामाभ्यकार पतञ्जलि युनि मी कहत है- 

सप्तद्वीपा वसुमती । अयो लोकाः । चत्वारो वेदाः । सङ्काः 
सरहस्याः । १।१।१॥ 

( कीलहानं स° ० ६ ) 

यां पर पतञ्जलि भी शस्य अर्त्‌ उपनिषद्‌ को वेशे से पृथक्‌ मानता है । 
जब उपनिषद्‌ प्रादि व्राह्मण भाग वेदोसे पथक्‌ श्रौ वेद नहीं है, तो ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को वेद्‌ मानना भ्रक्षान ही है। 

प्रभ्र-महामाप्य म तो- 

वेदे खद्वपि-“पयोत्रतो ब्रह्मणो यषागूवतो राञ्जन्य आभिश्चाव्रतो 
वेद्य" दव्युख्यते । २।१। १॥ 


क्रिया ब्राह्मण वेद्‌ हें? १०६ 


तथा--“बेल्वः खादिरो घा यूपः स्यात्‌” इत्युच्यते ६।१।१॥१ 
( कील° सण १०८) 

पनः 
वेदशब्दा अष्येवमभिवदन्ति- 
योऽ्निषोमेन जयते य उ चनमेवे वेद । 
योऽधि नाचिकेत चिनुते य उ चेनमेवं वेद्‌ ।२ 

( कील० स० प० १०} 
तथा- 
वेदे ऽपि- 
य प्व विश्वखजः सत्त्राण्यध्यास्त इति तेषामनुकुवस्तद्वत्‌ सतता 

ण्यध्यासीत सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते ॥ 

( कौल० सं° परण २० ) 
इत्यादि पाठ । ये पाठ ब्राहमणो मे ही मिलते । इनसेस्पश्टोजाताहेकि 
महामाम्य म पतज्ञलि सुनि श्रो महामाष्यस्थ वार्तिक मे कात्यायन ब्राह्मणो को वेद 
मानते थे । 

उत्तर--बराह्मणो की भाषा वह नष्टौ जो मरन्वोकी भाषाह। न ही ब्राह्मणों 
की भाषा सवधा लोकिक हे । ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषा ह । बराह्मण वेद 


भ्याख्यान है 3 वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही श 








१ काठक गृह्यसूत्र ४।१८॥ के दैवपाल | स्यानङूप९.द्‌ व्याख्येयमन्श्र- 
भाष्य के पाट से भ्रनुमान होता है कि प्रतिपादकः सहिताग्रन्थः पूवे- 


यह प्रमाण कट ब्राह्मण काहे ॥ भावित्वात्‌ प्रथमो भवति। 
२ तेत्तिरीय ब्रा० ३।११।८।५॥ कारवसंहिता प्रायण भाष्यम्‌ प° प॑ 
इप्यादि । तथा च 
४ भह भास्कर रौर साय श्रदि पूरव॑पचची 


यद्यपि मन्षब्राह्मणात्भरको वेद्‌- ` 
लोग भी एसा ही मानते है- स्तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्या- 
ब्राह्मणं नाम क्मणस्तन्मन्त्राशां नरूपत्वान्यन्था पादौ समाः 
चख व्याख्यनम्रस्यः ।ति* स १।५ ॥१॥ ज्राताः | 


भह भस्करभाष्य तैत्तिरीयसं्िता सायण भाष्यम्‌ १० ५। 
तच्र शतपथङ्नाह्यणस्य मन्व्रन्या श्मानन्दाप्रम सै° ॥ 


१०४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


वेद के भरत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकारसे इस समग्र मीहमद्ल्पोंङो 
वेदि तो मानते दै पर साचात्‌ शरो वेद नीं, केसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
को वेदिक तथा श्रोपचारिक टश्टिसे वेद कह देते ये । 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाश््यमे भी पतञ्जलि का यही श्रभिप्राय है। पतञ्जलि 
स से पुवै कात्यायन का वाक्य पठता हैे- 

यथा टोकिकवेदिकेषु । 

इसी पर्‌ चलते २ वद लोकके प्रतिपक्तमं ब्रह्मणां को वेदत्रत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्रूत करता हे । इसमे शरोर कोर बात नदीं । महाभाष्य मे श्नन्यत्रभी 
एसा ही समभना । 

(ध) एेतरेय ब्राह्मण ७ । १८ ॥ मं लिता 2१- 

ओमित्यु चः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः । 

अ।मिति वे देष, तथेति मानुषम्‌ । 


पुनः काठक महिता १४।५॥ मे कहा दै- 


"~ ~~~ 


१ श्रौतसूत्र मे भी यही बात कही गयी 





कात्यायन श्रौतसत्र ्रध्याय १५ 


= ----- 


हे । आश्वलायन प्रौतपू् ६।१३॥ | कहादहै- 

म षडा है- शौनध्योपञ् प्रेष्यति ॥ १५४॥ 
ओमित्युचः प्रलिगर एवं तथेति | ओरेमिव्यचां प्रतिगरस्तथेति 
गाथायाः। गाथानाम्‌ ॥ १४६ ॥ 

ओमिति वै देव तथेति मानुषम आपस्तम्ब श्रौतपुत्र १८। १६ ॥ मेँ 


शाङ्कायन श्रोतसूत्र म॒ अनेक गाथाश्रों 
को उदत करके १५।२७॥ मे 


लिखा है- 
शोगशोपमाख्यायते । 


कहा हे- ऋचो गाथामिश्चाः परःशताः 
तदेतच्छौनश्दोपमाख्यानं परः परःसहस्रा वा ॥१०॥ 
शतरग्गाथमपरिमितम्‌ । हिरण्यकूचैयोक्तिष्न्नध्वयः प- 


क हिरण्यकरिपावासीनः 
प्रतिगणाति ओभित्युचः प्रतिः 
गरः । पव॑ तथेति गाथायाः। 
ओमिति दें तथेति मानुष 


तिगरणाति ॥१२॥ 
ओभित्युचः प्रतिगरः । तथेति 
गाधथायाः ॥१२॥ 


क्या ब्राह्मया षेद है? १०५ 

अचरत हि गाथानुलं माराशंसीः । . 

त्रीर शतपथ ब्रह्मश १।१।१।४॥ मेक्ठाहै- 

अनतं मनुष्याः । 

शवसे मनिश्वयहोताहै किं जो बात पूर्वोक्त एतरेय ्रा° के प्रमाण से ९१४ 
होती है, वदी सिद्धान्त काठकं संहिता से प्रकाशित किया गयाहि । रेतेरेय जार में 
का गया है कि अमुक यन्त में वेठक गाथा के उत्तर में “तथाः के । यहां "तया 
मानुष हे, यह स्वयं ब्राह्मण मे स्वीकार किया गया हे । अचा के प्रतिपत्त मे गाथा का 
उठेल स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा देवो ईश्वरीय है, वहां गाथा मनुष्योक्त है । 
सषतपथ त्रा कहता है कि मनुष्य श्रतृतसूप है, रौर काठक संहिता ने कहाह कि 
गाथा भ्नौर नार शेसी भी श्रनृत हे, भ्र्थात्‌ मानवीय ट । 

१४ ६८ पक्ति भेहमने जो प्रतिह्ञा ङ्गी थी, पूर्वोक्त प्रमाणो से वह सिद्ध 
हो गै, श्र्थात्‌ गाथाएं पोषय है । यदी पौरषेय गाथाएुं ब्राह्मण-पन्थों मे अनेक 
स्थलों पर उद्धत की गर है । देखो- 

शतपथ १३।५।४।२, २, ६, ७, ई, ११॥ 

ये गाथाएं सर्वैव लोकिक भाषामरदही 2 । जिन मन्थां म लौकिक भाषा 
वाली पौ्वेय गाथाएं पाई जवं श्रौरपाईही न जाए डिन्तु उदृत की ग हो, वे 

न्थ वेद भ्र्थात्‌ ईश्वरीय नहीं हो सकते । ब्रह्मण-न्थों म यह पाई जाती है, श्रतएव 
ब्रह्मण-प्रन्थ वेद नहीं । यदि ब्राह्मण-मन्णे को वेद्‌ मानोगे, तो ब्रह्मणोद्धूत “नृतः 
गाथां हशवश्छरत माननी पडगी । यह ब्राह्मण के ही किश्द है । ब्राह्मण तो गाथा््रो 
को मनुष्यकृत कह रहा है, फिर ब्रह्मण को बेद्‌ मानना श्रपने ही ग्रह्मन ङा ्रकाक्ञ 
करना हे । 

(ड) तेत्तिरीय ब्राह्मण १।२३।२३।६॥ तरै क्हाहै- 

यद्‌ ब्रह्मणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराश श्रस्यभवत्‌ । 

भ्रथ-जो वेद्‌ का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया ॥ 

श्स द्ीनोपमा से भी गाथा, नाराशैसी आदि को बह्म श्र्थात्‌ वेद्‌ के तुर्य 
नहीं माना गया । 

(च) तैत्तिरीयारणयक २। ६ ॥ प्रोर भावलायनयृष्यदुत्र ३ ॥ ३ । १-१॥ मेँ 
करमशः कहा हे-- | 


१०६ वेदिक धाखमय का इतिहास 

ब्रा रपा सद्धद्तः पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारादसीः । 

यद्‌ ८५.५.17. कल्पान्‌ गाथा नारादासीरिति्टास ` तणानीति ॥ 

यषां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी को ब्राह्मणों का विशेषण माना 
हे । १ ब्राह्मणपद सं्ती भोर इतिहासादि उसकी संज्ञा ह । इस वाक्य से यदी प्रतीत होता 
कि ब्राह्मण प्रन्थो में प्राचीन इतिहार्सो,पुरग्णं (जग्दुत्पतति सम्बन्धी बातो), कल्पो, 
गाथां श्रौर नाराशंसी भ्रादिकादही सेंगर है। ये कल्प श्नादि भी मनुष्य प्रणीत 
ही ये, ग्रतः बराह्मण-गरन्थ जो उनका संग्रहमा है, दैषरोकत नहीं हो सकते । 

्रश्र-- निरुक्त प्रध्याय ४, खवड ६ मे कहा ह- 

तत्र ब्रह्मतिहासमिभशरूङ्मिश्च गाथामिश्र भवति । 

यहां कहा है फ वेद्‌ म इतिक्षस श्रोर गाथा ग्रादि भिभरित दै । शस से क्था यह 
सिद्ध नर्ही होता कि वेद्‌ भी मनुष्य-रचित ह, तथा वेद भरर ब्राक्मण मं कोई भेद नहीं । 

उत्तर- नी, शस से यह सिद्ध नही होता । यषां “तत्र” पद के साथ निरुक्तस्य 
पूवे वाक्य से “सूक्त” पद की शअ्नुवृत्ति श्राती है । श्सका ग्रभिप्राय यह ह कि ग्वेद 
के “उस सक्तं ( १।१०४॥) मे? ब्रह्म श्र्थत्‌ वेद मे ही ऊक मन्त्र एसे है, जो नित्य 
इत्रिहास को कदते है, रौर कृ मन्न एसे है जिन की पारिभाषिी संज्ञा गाथा हे । 
गाथा उन्दं इस लिए कृते है कि गाथासू्प मे भ्रालङकारिक तोर परउनमे कषठ 
तर्थ्यो का वयेन हे | 

प्रत्या तो गाथां लौकिको सकती, यावेद्की अवार््रोकोही 
गाथा का जा सकता है । हम गाथा को दोनों प्रकार का केसे मान सकते हे । 

उततर--जसे श्टोक शब्द साधारण शोक के लिए भी प्रयुक्त होता हे, श्रौर वेद- 
मन्तो के लिए भी प्रयुक्त धे जाताहै, वैसे ही गाथा शष्दका भी ह्र्थक प्रयोग 


ह । शतपथ ब्रा० १४।७। ९।११, १२, १६॥ म नित्रलिखित याजुष मन्त्र को 
शलोक कहा गया हे- 


.._..._.-----.------~~~~-~--~-------- -------- ----- ------~ ~ -----------~ ~~ 


९ गाथा, इतिहास, पुराकल्प ॒भ्रादि | गाधा इतिष्टासाः पुराक्पदय 
बाह्मण ही है, यह भद्रमास्करमित्र | ब्राह्मणान्येव ।*** “` “` "` । 
वी भी सम्मति है । ते सं° भाष्य | सर्वाण्येतानि श्राह्मणान्युख्यन्ते । 
१।७।१॥ मे बह लिखता हे- 


क्या ब्राह्मण वेष्‌ है । १०७ 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय दव ते तमो य उ सम्भूत्यार रता; ॥ ४०।९॥ . 
रोर साधारण शोको को भी शतपथ मेही शोक कदा गमा है, रेसा हम 
9 ६६ पर लिख चुके है । 
गाथां लौकिक दै, इसका ब्राह्मणा्तरगत प्रमाण हम पहले ङ्ह श्राए है । 
भब दूरे श्राचारया के प्रमाण सुनो । याहृवल्क्यस्मृति का टीकाकार श्राचायं विश्वरूप 
१। ४६ ॥ छोक पर लिक्ता है- 
नाराशस्यः पोदषेय्यो यक्षगाथा$ । 
गाथा आ्मवादणन्छोकाः । पुरुषङत एव गाथा इत्यन्ये ।' 
मेधातिथि मनु ६। ४१ ॥ पर लिखता है- 
गाथाशब्दो इत्त विहोषवचनः ।*`` """परम्परागता कोकाः ॥ 
ब.ल्मीकीय रामायण पकिमात्तर शाखा श्रयोध्याकारड श्रध्याय ३१ में कहा है- 
अपि चेयं पुरा गीता गाथा सवत्र विश्चुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण तां श्रुत्वा मे वचः कुर ॥१९॥ 
गु र्टः प्ट कार्याकायैमजानतः। 
` कामचारप्रडत्तस्य न कार्यं श्चवतो वचः ॥१२॥१ 
महाभारत श्राश्वमेधिक पवं ब्रध्याय ३२ मे भी ढ़ गाथाएं मिलती है- 











"~~~~-+-~~~--~-~--~------ ~-~-----~- ---------------~ ---- ------ ~~ ~~~ 


१ वंगशाच्ा प्रध्याय ९२ ॥ पाठान्तर कामकार° । 

पस्चतन्तर, पूखेभद्र के पाठ म यह श्लोक एसे है- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कायोकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपक्नस्य दण्डो भवति शासनम ॥ १। १६९ ॥ 

यही श्लोक महाभारत ब्रादिपवै प्रध्याय १५१ म ङ पाठान्तर चे प्राया हे- 
गुरोरप्यवरिप्तस्य कायौकायमजानतः। 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥६४॥ 

मेषातिथि मलुमाघ्य ६।६४॥ मे किसी प्रन्थ से इस श्लोक्‌ का यह्‌ पाठ उन्ृत 
करता हे- 
गरोरप्यवटिप्तस्य कार्याकायैमजानतः। 
उत्पथग्रसिपश्षस्य परित्यागो विधीयते ॥ 


१०४ येदिक वाङ्भथ का इतिहासं 


अन्न गाथाः कीतैयन्ति - राकक्यावदो जनाः । 
अवरीषेण या भीता राह्ञा राज्ञं प्रशासता ॥४॥ 
स= दीषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 

जग्राह तरसा राज्यमषरीष शति श्रतिः ॥५॥ १ 


इस स स्फषटहोता है कि पुरुषक्ृत श्लोको को भी गाथा कहते है । 

काक गृष्टासृतध्र २५।२१॥ तथा पारस्कर गृष्टासुश्र १।७।२॥ से स्पष्ट 
होता हे कि मन्त्ोको मी गाथाक्हा गया हे । एतशे त्रा ६ ॥ ३२॥ में ्राथर्वश 
२० | १२८ | १२० ॥ श्रादि कुन्ताप चारो को गाथा कडा है । 

श्रतएव हमारा कथन सब प्रमाणो से परिपुष्ट ही है । 

प्रश्न ्राश्चलायन श्रौतसूत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाश्रों को चा 
ही मानता ह । अश्वलायन श्रीतपुत्र ५।६९॥ म ब्रा हुं एकं यज्षगणाथा का वह 
इस प्रकार म्रथं करता ह- 


गाथादाब्देन ब्राह्यणगता ऋच उच्यन्ते । यज्ञार्था गाथां यक्षगाथाः। 

आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।२।१॥ पर वृत्ति लिखते सभय वह फिर कहता हे- 

गाथा नाम ऋग्विशेषाः। 

क्या इन प्रकरणों म उसका एसा कथन सत्य हे । 

उत्तर-- जब नारायण टीका लिखरहदाथा, तोउस कं हृदयम हमारे बाला 
सत्य पच्च भ्रवश्य उपस्थित हुश्रा होगा । उसी स भयभीत हो कर ही उसने यह्‌ लिल 
दिया । जव ब्रह्मण स्वय दसी गाथाश्रों को माननी कहता ३, तो नारायण के कहन 
का कौन प्रमाण केरेणा । नारायण वाली भूल ही सायण ने तेत्तिरीय भ्रारप्यक २।६॥ 
ढे भाष्य्मे कीदे, जब वह “गाथाः मन्त्रविशोषाः” कहता हे । यहां तो 
५यद्‌ ब्राहमणानि” कह कर रोष इतिहास, गाथा मादि को उनका विशोषण माना हे । 
श्रत; मानकी गाथा ही ब्रभिप्रेत है । 

प्र्र--ईइस पूर्वोक्त “यद्‌ ब्राह्मणानि" वाक्य के सह्तासंक्धिभाव-युक्त भ्रथे करने 
म क्या प्रमाशदहे। 

उत्तर--्रारवलायन ग्र्यसूत्र मे इससे पूवं छ्रगादि चारो वेदँ के साथ ध्यद्‌ः 
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१ नीलकयठ क पाठ एसे है 
जग्राह तरसा राज्यमममबरीषो महायदा४॥ 





क्या ब्राह्मण येद्‌ है! १०९ 


शब्द पढ़ा है । वैसे ही यद्‌” शब्द " ब्राह्मणानि” पद के साथभी षट हे। श्रन्य 
इतिहास श्रादि के साथ “यद्‌” शब्द नहीं पटा । इससे ज्ञात होता हे कि सूत्रकार 
की इष्टि म इतिहासादि ब्र्षणन्तगंत बातो का नाम भी माना जाता धा । इस लिए 
शस स्थान म इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हं ब्राह्मणो कपे सृन्ञा बना दियाहे। 


प्रभ्र--ग्राह्मणों की इतिहासादि सकाम क्या को श्रौर भी प्रमाण है । 


उत्तर--हम शस से पदे प्रध्याय मे लिख चुके दै कि ब्राह्मण ग्रन्थो म ऋषियों 
वा श्रन्य जनो के नाम लेख पूर्वक उन के इतिहासादि के ह । ब्राहर्णो मे उतने 
ही नहीं, ग्रौर मी सहो पेते ही स्थल दै । देलो- 
अथ ह याक्ञवरकयस्य दे माय बभूवतुः । मेत्रयी च कात्यायनी च । 
शतपथ १४।०।२।१॥ 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसि। 
तत्तिरीय त्रा ३।११।८।१४॥ 
इत्यादि । इन वाक्यो का इतिहास से भिन्नम्र हो भौ नदी सकता । भोर 
निश्वय ही इन लोगो से पलं ये प्रन्थभी न थे । श्रतएव इतिदहसादि युक्त शेने से 
ही इन ब्राह्मणो की भी इतिहासादि संका भ्रवश्य हे । 
प्र ग्रनेक मन्नोपे भीतो रेसा ही इतिहास है । पुनः मन्धसदिता्ों 
की इतिहास सक्ञा क्या नहीं मानते । 
उतर मन्नं मे सामान्य इतिहास दै । निरक्तादि श्राषे शसो मे जो बहुधा 
तज्रेविहासरमाचक्षते । २। १० ॥ इत्येतिहासिकाः । २। १६ ॥ 
रेसा कहा गय। है, तो इसका भ्रभिभ्राय भी नित्य सामान्य इतिष्स से ६ । हा, कीं २ 
मन््राथमे तो नद्य, पर मन्त्र के त्व को स्प्ट कएने क लिए लौकिक इतिहास भी 
कहा गया ह । मध्य-कालीन साधारण भाष्यकारो ने न तेलो का भभिप्राय न समभ 
क्र वेदाथ को दूषित किया हे । मर्््रो के पद्‌ यौगिक वा योगकूढ दै । रसा ही सब 
वेदवित्‌ मानते श्राये है । भगवान्‌ जेमिनि कहते दै- 
परं वु भतिसामान्यमाच्रम । १। ३१॥ 


भर्भात्‌~मन्नाम्तत सब नाम सामान्य है । परन्तु ब्राक्षशादिकों मे रेसी बात 


११० वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


नही हे । ब्मणो मे तो ऋषियों कौ वंशाबलिर्या+ दी ह । उन मे पतर, पौत्र, प्रपोत् 
रादि का इतिहास हे । 

भ्रतएव ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा हे, ग्रौर ब्रह्मण वेद नहीं । 

(छ) ब्रा््णो की इतिहसादि संज्ञा मँ भोर भी प्रमाण देखो । महर्षिं गोतम 
षते है- 

स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकरप इत्यथंवादः। 

२।१।६४॥ 
पुराकल्प शब्द्‌ पर भाष्यकर्ता वात्स्यायन लिखता है-- 


पेतिद्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । 


तस्माद्धा पतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमाने सामस्तोममस्तौषन्‌ । योनेयैज्ञ 
व्रतनबामहा इत्येवमादिः । [ताण्ड्य व्रा० ८।६।४॥ ] 

पर्थात्‌-देतिष्यश्तिहासयुक्त कथन पुराकल्प कहाता है । वात्स्यायन पुराकल्प 
के उदाहरण मे तारढ्य ब्राह्मणके पाठको दही उच्ृत करता हे। यहां प्रकृत विषय 
भी एब्द विषय परीता प्रकण म जाञ्चण~-वाक्ष्य-विभागका चल रहा दै | श्रतएव 
जब वात्स्यायन श्रादि मुनि ब्राहमणो म स्वयं इतिहास को मानते तो हम यदि उन 
डी इतिहास भी एक संज्ञा मानले, तो इस म क्या दोषडे। 





१ केश बरादि वयन पुण का एकश्रग वोन पुराण का एक ्रग | एतदेशीय शिभ्य जो गोतम-सुत्रो को. 
है | यह ब्राहम्ण म प्रायः मिलता | ईसा की प्रथम शताब्दी ढे समीपका 
ड 1 इसी लिए पुराण शब्द कहीं २ | मानवे दै, तो यइ उनकी ससर भूल 
ब्राह्मणो का विशेषण दे । ह । हसा से सैकड़ों वष पडते तो न्याय 

२ गोतम साधारण प्रन्थकार नही, प्रत्युत | भाष्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था | 
छषि है । श्रतएव महाभारत-काल का । ३ तुलना करो महाभाष्य ( कील सं* 
वा उससे भी बहुत प्हलका है। | भाग ११०६५) 
वात्स्यायन ९। १ ६७ ॥ चुत प | पुराकल्प पतदासीत्‌-सस्कारो- 


स्वयं कहता ह-- । तरकार ब्राह्मणा व्याकरणं 
तस्येति शाब्द ।विरोर्प्त्कधिकुरुते स्माधीयते । 
मगवानरुषिः । दतना करो वाक्यपदीय टीका- 


पाश्चात्य लेखक वा उनके कतिपय १।१४६॥ भूयते हि पुराक्यपे ॥ 


क्या ब्राह्मण वेद है ? १११ 


्र्र-जब प्रनेक ऋषि मुनि मन्त ब्राहमणो को वेद मानते प्राए है, तो फिर 
तुम एेसी श्रापत्तियां उडा के क्या सिद्ध करना चाहते हो । देखो- 


मन्त्रत्राह्मणयोर्वदनामधेयम्‌ । 
आपस्तम्बधरौतर सूत्र २४। १। ३१ ॥ सत्याषाढ परौतसूत्र १।१ । ७॥ 
कात्यायन परिशिश्प्रतिज्ञासृत्र । बोधायन ग््यसूत्र २।६।३॥ 
तथा- 
मन्त्रघ्राह्यणं वेद इत्या चक्षते । 
बोधायन गृह्यसूत्र २।६।१॥ 
बोधायनघर्मसूत्र २।६।७॥ मे तो त° स०्६।३।१०।५॥दे 


जायमानो ते ब्राह्मणः, इत्यादि ब्राह्मण वाक्य को उद्पृत कर के लिखा है-- 
 वसृणसयोर वेदो दशयति ॥ 
मर्थात्‌ इस प्रमाण को वेद राड से व्यवहूत किया हे । 
पुनः-- 
आनघ्नायः पुनमन्त्राश्च ब्राह्मणाणि च । 


कोशिक सूत्र १।१६॥ 
इत्यादि श्राप प्रायो के होते हुए कोन यह कहने का साहस कर सकता है 


कि ब्राह्मण वेद नही है । 

उततर--्रौतसुओओं का जन्मदाता जब भाह्य स्वयं कह चुका कि वह वेद 
नही, तो कल्पसूर्नो के इन स्मात्त प्रमार्णो का क्या मूल्य हो सकता हे । जेमिनि सुनि 
मीमांसा दन के स्मृतिपाद मे वलपूर्वक कहते ह कि कल्पसूत्र स्मात्तं दै । उनका 
उतना ही प्रमाण है, जितना स्मृति का । स्प्रति परतः प्रमा हे । उसकी भ्पेचता 
परतः प्रमाण होते हुए भी ब्रामण सहलो गुणा प्रधिक प्रमाण हे । नहीं नही, वेद्‌- 
व्याख्यान होने से श्रत्यन्त पूर्य है । वे छषि जो इन ब्राह्मणो का प्रवचन कर चुके 


थे, कदापि इनके विरद प्रतिह्ञा नहीं कर सकते । इस लिए जब कुं एक प्राचार्य ने 
मन्त्र ब्राह्मण को वेद्‌ कटा है, तो बह श्रौपवारिक भावसे ही हे । जसे भरायु्ेद, 


११२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
धुर्वेद श्रादि वेद कहते है, भ्रौर जेसे तन्त्रो की उक्तियों को भी मन्म श्रौर्‌ श्ति१ 
कहा गया हे, पुनः से शतपथ १३।४।१।१२. १६ ॥।म- 

इतिहासो वेदः। पुराणं वेदः । 

इत्यादि, शन सबको प्रौपचारिक भाव से वेद कहा गया दै, वैसे ही अपस्तम्बादि 


श्रौतसूत्र मँ यह श्रोपचारिक लच्तण दै । ओर यह भीतो भ्रभी निश्वय नहीं कि 
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परकशण मे लिखता हे । मन्त्र दो प्रकार 
के होते दै वेदिक ग्रौर तान्त्रिकि। ' 
कल्ट्क मनु व्याख्या २।१॥ मं 
लिखता हे- 

श्रतिश्च द्विविधा वैदिकी ता- 
न्निक्ी च । 


भर्थात्‌-तरेदिकी चोर तान्त्रिकी, दो 
प्रकार की श्रुति होती ह । 


श्रौतसूर्ो म प्रयुक्तं श्रनेक वाक्य भी 
मन्त्र काते दै । सत्याषाढ श्रौतसूत्र 
७।१॥ की व्याख्या मे भट गोपी- 
नाथ लिखता है- 

सौत्रेषु वेदिकेषु च मन्त्रेषु । 


प्रथत्‌-सूतरस्थ श्रौर वेदिक मन्त्रो मे 
प्रपनी खग्वेदादि भाष्य भूमिका मं 
दयानन्द सरस्वती ने मन्क्रत्राह्मणयो- 
्वदनाम्रधेयं को एक प्रक्षिप्त वाक्य 
माना दे । 

इस के सम्बन्ध मं राजा शिवप्रसाद के 


लिखता ह- 
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छर्म वा 17160040, 
भ्र्थात्‌-क्यायन सं दिये गये प्रमाया 
को प्रचित मानने का दयानन्द सस्स्वती 
को कोई अधिकार नहीं । 


माज यदि थीबो महयशय जीवित 
होवे, तो उन्हं मस्करी भाष्य के वच्य- 
माय प्रमाण पर भवश्म विचार करना 


पडता । 


क्या ब्राह्मण वेद्‌ ई? ११३ 


बोधायनादि सूत्रो मे यह वाक्य उन्हीं षिर्यो काह प्रथवा परम्परा मै भ्राने वाले 
उन के शिष्य प्रियो का ।१ 

प्रश्न बराह्मण तो स्वये इतिहास प्रर पुराण को श्रषने से प्रथ्‌ मानता है । 
फिर इतिहास श्रौर पुराण ब्राह्मणो की संञा क्षे हो सकती ह॒ । देखो वात्स्यायन 
न्यायभाष्य म क्या कहता है- 

प्रमागोन खलु प्राद्यणनेतिदासं `राणस्य प्रामाण्यमभ्यनुक्षायते । 

४। १।६२॥ 

मर्थात्‌-प्रमायक्ष्प ब्राह्मण से इतिहास श्रौर पुराण की प्राभायिकता क्त 
होती हे । 

फिर शतपथ ब्रा० १३।४।६३।१२, १३॥ मे क्डाहै- 

अथाष्टमेऽन्‌ ।* ` "“* "““ “` `किचिदिति गसमाचक्षीत । 

अथ नवमऽहन्‌ । “ˆ "ˆ" "* `" "तानुपदिश्ति पुराणं वेदः सोऽयमिति 

किचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 

उत्तर-हम ने कष कहा है कि इन ब्राहमणो से पूवं कों इतिहास श्रौर पुराण 
न ये । प्रत्युत हम तो ० ६२ पर स्वये प्रनेक प्रमाणो से इन का भ्रस्तित्व स्वीकार 
कर चुके है । इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा मे इन ब्राह्मणों मे 
समविश किया गया ह । श्सी कारण इन ब्राह्मणो की इतिहासादि भी संहा है । प्मौर 
इसी कारण पुराण शब्द ग्रनेक स्थलों म विशेषरक्षप से ब्राह्मणो का दोतक बना हे । 

यास्काचार्य ने निरुक्त ३। १८ ॥ म- 

पुराणं कस्मात्‌ । पुरा नवै भवति । 

पुराने अथवा पुराय का यह निर्वचन किया है कि~“प्रथम होते समय नया हो ।” 
सी वार्ता ब्राहमणो म सवैत्र पाईं जाती ह । श्स लिए मी पुराण का लच्ण ब्राह्मण 
म चरिताथ हो जाता है । मन्त्रों म सब सामान्य वैन हे । प्रतः ब्राह्मण आदि वेद्‌ 
नहीं हो सकते , मन्धरसंहिताएं ही वेद हे । 

(अ) भगवान्‌ पाणिनि ने भ्रपने ग्र्टक मे ये सूत्र कहे है- 


1 


१ बो° धमैसूत्र ३।५।८॥ मे रये बोधायनसंशबष्वनादस्य शिष्यो 
हुए इति बोधायनः पदों की टीका | ऽस्य भ्रन्थस्य कर्तैति गम्यते । 
करते हुए गोदिन्ड स्वामी लिखता ह-- 


१९४ वेषिक घाडमय का इतिहास 
ष साम । ७ । २।७॥ 
तेन प्रोक्तम्‌ । ४ । ३। १०१ ॥ 
पुराणप्रोक्तेषु ्राह्मणकस्पेषु । ४ । ३ । १०५ ॥ 
उपज्ञाते । ७ । ३ । ११५ ॥ 
क्रते ग्रन्थे । ४ । २। १९६ ॥ 
इनका द्मभिप्राय यह टै कि- 
१-मन् ट्ट हँ । 
२-शाखाए ( मूल वेदों को छोड़ कर ), ब्राह्मण श्रौर कल्प प्रोक्त हे । 
-पाणिनि श्रादि के ग्रन्थ स्फूर्तिं से प्रकट हुए दै । 
४-साधारण ग्रन्थ कांट करट के बनाये जति ह । 
यषां भी ब्राह्मणो को मन्तो जसा ऊचा पद्‌ नहीं दिया गया । मन््रट््ट है, 
प्रर ब्राह्मण प्रोक्त है । ्राज तक किसी विद्रान्‌ ने ब्राह्मणों की षि श्ादि श्रनुक्रमणी 
भी नहीं सुनी । हां, सहितो की ऋषि श्रवुक्रमणी तो होती हे । श्रौर जो संहितां 
शाखा नाम से व्यवहृत होती है, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित हे, उन की 
अनुक्रमणिका म भी बाह्मण भार्गो के ऋषि नहीं दिये । दहा, प्रजापति को सब 
ब्रह्मणो का शषि तो सामान्यतया कदा दे, भ्र्थात्‌ प्रजापति परमात्मा ने ही वेदार्थ 
सुया 1 तनिक विचारो, जो चारयणीय संहिता का प्रार्षाध्याय दहै, उसे मन्ब्राषा- 
ध्याय कहत है । उस मँ ब्राह्मगा भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गए द, पर 
वैसे ब्राह्मण भाग के ऋषि नहीं दिए गए । मन्घाषध्याय, यह नाम ही भ्रकट करता 
दकि मर्न््केद्टी ऋषि दं ब्राहमर्णो के नहीं} स्थानक १८्सेश्रगेउसर्मे रेसा 
पाठ दे- 


[ 


१ भ्रावयं की बात हे कि शङ्कुर जसा 
विद्वान वेदान्त सुतर १।१।६१॥ ऊ भाष्य | सामान्य भरो सेहे, तो कोई हानि 
मे लिखता हे- भा छ नही, श्रौर यदि उनका भाव मन्तो के 
ऋषिणाध्पि ्‌ । | समान ब्राह्मणो के भी भ्रं से है, 


भर्यात्‌-मनतर श्र नाकषणके वा ऋषि- | तो यह वैदिक पेतिह्य के विदद हे । 
योँकीभी। 


यदि श्राचायं शार का भाव ब्रह्मण फे 


कष्या ब्राह्मण वेद रै १ १९५ 
ब्राह्मणानि भ्रजापतेः । ब्राह्मणपटितान्‌ मन््रानथोदाहरिष्यामः। 
यहां सामान्यह्प से ब्राह्मणो का प्रजापति शषि कहकर ब्राहमणान्तगैत मन्तो के 
तो ऋषि दिए है, पर ब्राह्मणो का कोई अषि नहीं दिया । प्रजापति नाम परमात्मा 
के भ्रतिरिक्त खषिविशेष का भी हे । वह्‌ ब्रह्मा का समीपवर्ती ही था। क्टीं २ ब्रह्मा 
का नाम दही प्रजापति है । वही ब्राहमणो का श्रादि प्रवचनकर्ता हे | ब्राह्मणरूप मे 
वेदव्याख्यान करने से ही उते कदी २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया ह । जहां श्रौर दो 
चार स्थलों मे ब्रह्म्यो के अषि कहे गए, वे भी श्यी गोण भावस्ेकदे गए है। 
्रक्न--वात्स्यायनमुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणो के भी श्वषि मानते दै । वहां 
उन्होनि गोण मुख्य भाव भी नहीं कदा । फिर तुम्हारा पच्च केसे माना जावे । देखो 
वात्स्यायन श लेख- 
य पव मन्ब्राह्मणस्य दष्टारः, प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहास- 
पुराणस्य धममेशा्स्य चेति । ४। १। ६२॥ 
उत्तर--यदि तुम वात्स्यायन भाष्य को भाष रीतिसंष्टरेहोतेतो कभी रेष 
प्रश्न न करते । वात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पर्त कह रहा हे। पुत्र २।२।६५। 
पर वह लिखता ह- 
य पवापता वेदार्थानां द्रष्टारः । 
ग्रतएव दोनों वाक्यो की तुलना से "ब्राह्मणस्य दाः” का अथे श्वेदार्थानां 
द्रः” ही है । हम ब्राह्मणों को वेद्व्याख्यान कह ही चुके है । हां, उत॒ व्याख्यान 
के साथर आषियंने इतिहा, पुराणादि कामी प्रवचन कर दिया ३। निष्क 
म मी कहा है 
ऋषेरेष्टा्थस्य : प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता । १०। १०॥ १०।४६॥ 
इत्याख्यानम्‌ । ११।१९ ॥ ११।१५ ॥ ११।३४ ॥ 
शस कामी यही श्रभिप्राय हे कि जब वेदाथ इतिहासादि से घयुक्त कहा 
जाता हे, तो वह प्रिय श्रौर रुचिकर लगता है । भ्रस्त ¡ यदि ब्राहमणो को भी वेद्‌ 
मानोगे तो उन का र्थं किन प्रथो म बताश्चोगे । मन्तायं तो ब्राह्मण भे वियमान है, 
पर्‌ ब्राह्मणार्थं कीं नरह । भरतः मन्त ही वेद हे, ओर ब्रह्मण उन का व्याख्यान- 
माठ हे । 
श्रषियों धी वेदां क्रा क्षान तो परमात्मा ने ही कराया | तब शअषियों ने उख 


११६ वेदिक वाङ्मय का इतिहासं 


भर्थे को भ्राख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा मे कहा । वही वेदां ब्राह्मण हरा । 
सी लिये वात्स्यायभ ने वेदाथेदष्टा कह कर सारी बात को खोल दिया है । 
च्रौर भी जहां कीं च्राष म्रन्थो मे ब्राह्मण वास्या के साथ “प्रपश्यत्‌” श्रादि 
क्रियापद लगा कर उन का देखना कहा है, तो वहां भी पूर्वोक्त भावसे ही कहा है । 
वेद्ाथर्ूप ब्राह्मणो के उन भार्वो को ही छषिर्योनि मन्त्रो म देखा था । तब प्रषचनकी 
भाषा म छषिर्यों ने उन तथ्यों को कष्टा । ब्राह्मणा वाक्य जेसेक तेसे देखे नदीं गये। 
मूल मन्ध ही नित्य-प्रानुपूरवीं १ ॐ साथ देखे गये हे । श्सी भ्रमिप्राय से निरुक २।११॥ 
मै निन्नलिलित ब्राह्म वाक्य उद्धत है-- 
तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्पयस्म्बभ्यानपैत्त ऋषयो 
इभवस्तदषीणामरषित्वम्‌ । इति षिज्ायते । 
ब्रह्म नाम वेद भ्र्थात मर्न्तोकाद्यीहि।२ इसी ब्रह्मका ब्रह्मा नादि द्रा व्या- 


~---~----------~-~-----~ ~न 











वं --~----~--~ ~~ 


१ यह मीमांसादि स्व॑ शाखकारणो शाम्तहै। ब्राह्म्य तो क्या साधास् 
श्षाखार्भो मे नित्य श्रायुपूर्वी नहीं है । शख लिये ये वेद केसे हो सक्ते है । शाला 
ग्मादि्कों भ भ्रानुपू्वी अनित्य हे, इस का प्रमाण महाभाष्य ४।३।१०१॥ पर देखो- 

ययप्यर्थो नित्यो था त्वसो व्णानुपूबीं सानित्या । 
तद्धेदाश्चतद्धवति क्राठटकं काडापक मौदकष पेप्यलादकमिति ॥ 
तुलना कसे तेत्तिरीयारए्यक २। ९ ॥ 
२ शतपथ १०।२।४।६॥ म॑ कहाहै- 

सपात्तरं ते ब्रह्म ऽगित्येकान्रं यजुरिति दे । 

सामेति दवे ऽअथ यदतो ऽन्यद्‌ ब्रहमिव तद्‌ । 

द्वयक्षरं त ब्रह्म । तदेतत्सर्वं सप्ताक्षर ब्रह्म । 

भ्र्थात्‌ ~ सात भ्रचरो वाला बह्मरेद हे । 


श्चक्‌ ९ व १ अच्तर 
यज ष +, 
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ब्रह्म = श्रयरव,.. १, 








क्षयां ब्राह्मण येद्‌ है ! ११७ 


ख्यान होने से ब्राह्मण नाम पड़ा । भ्रतएव ब्रह्म को तो षिर्यो ने स्य देखा, ब्राक्षणों 
को वेते नरी । जेता हम पूवं कह चुके है, ब्राह्मणो का भावमात्र देक्षा गया था। शव 
मे प्रमाण भी ह । गोपथ ब्राह्मण प° १। १६ ॥ म कहा ३- 


स पतं श्रितं सप्ततन्तुमेकविशतिसंस्थं यक्ञमपदयत्‌ । 
यहां यज्ञ का देखना कहा हे । यज्ञ क्रियाहे। इस क्ियाका भाव शषियों 
ने मन्तो मदेखा । वैसे ही ब्राह्मण षाक्योका भावमी उन्होंने जाना था । पुन 
जेसे महाभाष्य प्रादि म- 
प्यति त्वाचायैः । ( कीट ० स° माग १ प° १४) 
सैकड़ों वार फेसा पाट श्रद्वा से कहा गयाहै, वैसे ही कही ३ प्रैवादख्प 
से ब्राह्मणौ के लिये ^टश" धातु का प्रयोग हुम्रा हे । 
प्रश्न--महामोहविद्रावण का कर्ता कटहत। त 
किञ्च परमषिर्गोतमो वेदप्रामाय्यनिरूपणावसरे स्थुएानि खननन्यायेन वेदप्रा- 
माय द्दयितुमेवाऽऽशशङ्के “^तदप्रामारयमनृतव्याघातपुनश्कदोषेभ्यः ।” तस्य वेदस्या- 
प्रामा्यमवृतब्याघतपुनश्कदोषेभ्यः तत्रातरेतं यथा “पुत्रकामः पुतेध्या यजेत्‌" ब्रबु- 
ष्ितायामपि चे्रौ न युज्यन्ते पुरषाः एतेरिति दशयैस्यास्य वाक्यस्याऽप्रामागये 
५“इप्निहोते जुहुयाटसव्गमकाम शइत्यदृायकस्य वाक्यस्य प्रामाय्ये कथमाश्वासः ॥ भ्रत 
हि सुतस्थतत्पदेन पराप्नषटुभिषटस्य वेदस्यास्भरामाग्यमाशद्कमानः “्रमिहोते जुहुयात्स्व- 
काम” इति ब्रा्मणस्याप्रामायं दहीयामास गोतमः । यदि नाम ब्राह्मा न वेदस्तहि 
बेदाप्रामाग्यसाधनावरसरे ब्रह्मणस्याप्रामास्यप्रदश्नं कगीस्पस कटिचालनायितं स्यात्‌ 1 न 
हि प्रत्तावान ५मेलवाक्य न विश्वखिही? ति कश्चन बोधयश्ितवाक्यस्य भिथ्यातव प्रसाधयेत्‌ 


तदवश्यं ब्रह्मरं वेद शति परम्षिरनुमन्यत इति । न च सूङ्स्थतत्पदेन परमधिर्नाभिप्रति 


------------ 


तो यह सारा बरह्म सात ्रक्षर का है। यहां सवै ब्रह्य का प्रयोग षता रहा 
ह, कि वेश इतना ही हे । भ्रौर शङ्‌, यनु; भादि कहने से मन्त ही भमिग्रत ह । 
य लिये यई निश्चय हे कि ब्राहमणो के प्रवक्ता मन्त मात्रकोही बह्मस्नयेद मानते 


ये, मन्मथ सुदाय को नहीं । 





११४ वैदिक वाङ्मय का इतिहासे 
निरमटुम्‌ “अभिहत जुहुयात्स्र्ग काम” इति ब्राह्मणवाक्यम्‌ । भरपि तु यरिकिन्ुन्यदेव 
सहितावाक्यमिति सर्वं सिकताक्ूपायितमिति वाच्यम्‌ ।१ 

१ भीम० का उत्तर~^तदप्रामायम्‌ °? शस न्याययुत्रसे वेद का प्रमाण सिदध करने के 
लिय पूर्वपत्त किया है । उस प्र्‌ भाष्यकार महष वात्स्यायन जीने ब्राह्मण पुरस्ता डे 
उदास्ण दिए श । इस घे न्यायकर्ता महिं का प्रभिप्राय प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पुस्तक 


भीवेददही क्योकि वेद का प्रमाण सिद्ध कमे म्न्य का उदाहरण देना नहीं बन 
सकता । इस प्र हम पृष्ठते है कि महामोहविषाणव कर्ता जी । कटय तो सही 
न्यायदवीन मे यह कौन प्रकरण दे १ क्या प्रापने इसको वेदप्रामाग्यपरीक्ञा प्रकरण 
सम्पा है ! वा श्रन्य कोई । यदि वेदपरीच्ा प्रकरण समा है तो कषिये कि वेद 
परीच्ता प्रकरण के होने मे क्या नियम हे १ तत शब्द से पूरवे प्रतिपादित विषय लेना, 
यह तो सब भरा्यौ का सिदान्त ही हे, पर भाप रटिएु कि ^तद्‌ प्रामाप्यम्‌> "' 
इस सूत्र से पइत वेदशब्द किस सुतर म पदा है १ जो तत्‌ शब्द्‌ से लेना चादिए्‌ 
५.*.इन लोगो ने विश्वनाथ भद्यचास्थ॑कृत न्यायसूत्र की इत्ति भी नद्यं देखी १ 
जो प्रकरण का नाम तो मालूम हो जाता । विश्वनाथ ने इस प्रकरण छा नाम ““शब्द- 
पिरोषपरीचा" प्रकर्य रक्खा है । सो न्यायमाभ्य के भ्नुदरूल ह ।२ ब्रोर भाष्यकार 
वार्स्यायन षि ने भी लिखा है ऊ “तस्य शब्दस्य प्रमाणत न सम्भवति” उत्‌ 
पूरवो शब्द का प्रमाण मानना ठीक नही हे । म्र्थात्‌ उक्त सूत्र म तत्‌ शब्द्‌ करके 
शब्द्रमाग का श्राकषैय कलना चादिए्‌, मोर पूव से सन्द्परीचा का प्रसङ्ग भी चला 
ही त्राता हे । यथपि शब्दप्रमाणान्तमैत वेद भी भ्राता दै, इसी लिए हम यह प्रतिक्षा 
नहीं करते कि शब्दविशेषपरीक्ता कटने म॑वेद कौ परीचा न म्मावेगी, परन्तु यह प्र- 
तिज्ञा श्रवश्य करते है कि शब्दविशेषपरीत्ता म केवल मूलवेद ही लिए जाव च्रौर 


` ९ षि दयानन्द सरस्वती ने गोतम प्रमाय ह ब्रह्मों कावद न होना 

सिद्ध किया था । उस का ग॑ह उत्तर मोहनलाल ने लिखा । इस का उचित पर पुनरक्त- 
होषपूय उत्तर भीमसेन ने श्रायैसिद्धान्त चेत्र सवत्‌ १६४५ भाग १, ग्रह ११, ० 
१६६, १६७ पर दिया । उसी उत्तर को कु काट क, हम ने यहां षरा हे । 


२ वात्स्यायन भाष्य ॐ श्रनेक छपे ग्रन्थो मरे भी शस प्रकरण को “शब्दविशेष- 
परीक्ञा प्रकरण ही लिखा ह । मगवदृत्त । 


क्या ब्राह्मण वेद्‌ है? ११३ 


राह्मणादि न लिए जार्वे, यह को सिद नहीं कर सकता । क्योकि शब्द सामान्य म हम 
लोमा ॐ विश्वास योगप व्यवहार के शब्द भी श्रा सकते है श्रौर शद्विशेष कहने से 
रति स्यति ही ली ज्वेगी । शसम भी मूल चेद सुय के खमान स्वतः प्रकाशस्वसूप 
हे । उपकी परीच्वा करना सर्वाश मं ठीक नरी । जसे सुयै को देखने के लिए दितीय 
सूय वा दीपकादि की श्रपे्ा नहीं होती .वेसे किसी भ्रन्य प्रमाण खे वेद की परीचा 
करना नहीं बनता  श्सी कारण शब्दविशेषपरीचचा म महि वात्स्यायन जी ने 
विष कर ब्राह्मण भागों के उदाहरण दिए ह । जो कुक्ठ॒वेदपरीच्चा हो सकती हे तो 
वेदसे दीहो सकती दे । श्रौर बड़ा मारी भराशचरयं तो यह दे कि महामोहविषायबकर्ता 
जिन न्यायकरत्ता महि के प्रमाण से ग्नपने प्रच को सिद्ध करना चाहते है, उन्दी षि 
ढ़ उसी प्रमाण से इनका पच्च खयिडत होता दे किन्तु सिद्ध कृष भी नहीं होता । 
सूत्रकार श्रौर भाष्यकार ऋषियों ने ५तद्‌ प्रामाप्यम्‌” इस सूत्र से पूवे कंभ वेदशाब्द 
करा नाम नहीं लिया। इसी से इस सत्र मे तत शब्द से वेद का परामशे नहीं किया, 
किन्तु शब्द का परामश किया। श्रौर षि लो” एसा शरप्रसङ्ग वर्॑न इन लोगो के तुल्य 
क्यो करे १ क्योकि ऋषियों म पच्तपातादि दोष नही होते ह । ऋषि लोगो ने कह २ 
वेदविचार प्रकरण म ब्रह्मण पुस्तर्को के वाक्य भी स्वे ह, सो व्याख्यान व्याख्येय 
का तादातम्य सम्बन्ध मान के । “तदेव सूत्रे विगृहीतं व्याख्याने भवति कहा 
गरथात्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक मे जो पद हँ उन्दी को लोट पौट कर वा उपयोगी श्नन्य 
पद्‌ लगाकर अनन्वित कर देन! व्याख्यान कहाता हे । इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद्‌ 
विचार प्रकरण म लेना भ्रनुचित नहीं, श्रथवा ब्राह्मण वार्यो को वेद ॐ तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता हे । "छन्दोवत्‌ सूललायि भवन्ति” इसङे भ्रनुसार जव व्या- 
कर्णादि के सूत्नो म वेद्‌ के तुल्य काये होते ह तो वेद के भ्रति निकटवर्ती ब्राकषणो 
मर वेद तुल्य कं हवं तो कुष्ठ भ्राधचयै की बात नहींहे । यदि वेद म जेत 
काथ होति है वैसे ब्राह्मणो मे होने से उनको मूल वेद मान लिया जवे श्रौर मनुष्य- 
ुद्धिरचित न माना जावे तो सुत्नादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिए, क्योकि 
वहां भी छ्न्दोषत्‌ काय॑ होते है तो उनको भी वेद मान लिया जावे १ जब देषा कहीं 
होता तो ब्राह्मण भी मूल वेद्‌ नहीं हो सक्ते श्रोर ब्राह्मण का मनुष्ययुद्धिरचित 
होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से सिद्ध हो जाता है, किसी भ्रन्य प्रमाया की 
प्रावश्यकता नहीं ॥* इति । 


१९०. वेदिक वाङ्मय कः इतिहास 


श्सके प्रागि सुत्र २।१। ६१॥म जो वात्स्यायन छा लेख है, उससे 

भी ब्र्मिय-प्रन्थो सा वेद न होना ही सिद्ध होता हे । वात्स्यायन कहता है-- 
प्रमाण शब्दः । यथा लोके । विभागश्च ब्राह्मणवाकयानां 

जिधिधः । 

मर्थात--शब्द-प्रमाण मानना ही पड़गा । जेसे व्यवहार मे शब्द प्रमाण माने 
विना काम नेहीं चलता, वेसे ही आरो के उपदेश को भी प्रमाण मानना वाहिए । 
प्नौर जसे भ्यवहार मँ श्रिविध वाक्य विभाग ह, वसे ही ब्राह्मणों म भी ह। जेसे व्यवहार 
म पुराकल्प ब्रादिदै, वसे ही ब्राह्मणो म भी है । परन्तु श्रति सामान्य है । इसके 
विपरीत ब्राह्मण मं इतिहास हे । ग्रतएव इतिहासादि होने से ब्राह्मणों के शब्द्‌ मन्त्र 
ङी ्पेत्ता लौकिक दीह । शस लिए ब्राह्मण वेद नहीं है । 

परभ्र--मोहनलाल कहता दे, पूर्वोक्त वाक्य का भाव एेसे कहना चादिए- 

“रमाणं शब्दो यथा लोके” $ति सादश्याथेकं यथापदधरित, ब्रूते च तथेति । 
लोके यथा शब्दप्रमाणं तथा वेदेपीत्यध्याहारयेम्‌ । वेदे ब्राह्मण्ूपे ब्राह्मणसंज्ञकानां 
वाक्यानां विभागस्तिविधः इत्यथत्य तात्पय विषयत्वात्‌ ॥ 

उत्त--गरह भी मोहनलाल की भूल ही हे । यहां “लोक” शब्द लौकिक 
्रन्थो क लिये प्रयुक्त नीं हरा । प्रत्युत व्यवहारे प्रयुक्त होने बाक्ञे शब्दों ॐ 
लिये हुश्राहे। ग्रतः तथा के साथ वेद्‌ पद्‌ का भ्रध्याहार निरथैकदहीटहै। श्रौर 
२॥ १।६५॥ सूञ पर जो बात्स्यायन लिखता हे-- 


यथा लोकिके वाक्ये विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेव घेद्‌- 
वाक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमर्हतीति । 

इ का यदी अभिप्राय है कि यथपि वात्स्यायन ने “वेदवाक्यानाम्‌" पद्‌ के भागे 
“ब्राह्मया, पद नहीं पदा, तथापि यहां श्रौपचारिक भाव से दही वेद शब्द का प्रयोग 
हुभ्रा ड । ब्रौपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नही माने जा सकते | 

प्र्--तुम्हारे पास क्या प्रमाय हे, कि यहां वेद शष्ड का प्रयोग श्नौपचा- 
रिकि मावसघेदे। 

उत्तर--वात्स्यायन श्रादि समुनिजो वेद, ब्राक्षण को जानते थे, वे उनके 
विशद न्दी कह सक्ते ये । हम सिद्ध कर चुके किगब्राह्मण प्रपनेकोवेद से भिन्न 
वा मलुष्यकृत बताता हे । पुनः वात्स्यायन इन ॐे विशद केसे समः सकते थे । भरत; 


कया ब्राह्मणं घेद्‌ है । १९९ 
उन का प्रयोग श्रौपचारिक ही है । बरा्मय-परन्थो केवेद न होनेमे श्रौर भी प्रमार देखो। 
(क) शतपथ १४॥। ६॥ १० । ६ ॥ म कहा हे- 
ऋग्वेदो यजवदः सामवेदो ऽथर्वाङ्धिरस इतिहासः पुराण 
विद्या उपनिषदः छो सूत्राण्यनुव्यास्यानानि व्याख्यानानि 
वाचेव सघ्रार्‌ प्रजायन्ते । 
लग भग रसा ही पाठ शतपथ १४ ॥६।४।१०॥ म भी भ्राता) 
यहां सूतादिवत्‌ उपनिषदा को स्पष्ट वेदो से एथक्‌ माना ह । जब ब्रह्मणकार स्वय 
बराह्मण विभागों भर्थात्‌ उपनिषदो को वेद नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण भरन्थ वेद केते 
हो सकते हँ ।१ 
प्रश्न सनातनधमोद्धार का कर्ता नककेदराम खण्ड२१० ४५२० पर लिखता हे-- 
५जह केवल मन्तो को कहना होता ह वहां केवल ढ्‌ भ्रादि शब्दां ही 
का प्रयोग होता ह जसे “परे बुध्निय, इत्यादि मन्तो में । श्रौर जहां मन्त श्रौर बराह्मण 
के समुदय को कहना होता है वहां केवल क्‌ भादि शर्ट का प्रयोग नहीं होता 
किन्दु वेद श्रादि शब्दो ही का प्रयोग होता दै, जसे “एवं वा भरे०' इत्यादि पूर्वोक्त 
ब्राह्मण वाक्य म ।' 
क्या यह लेख उचित हे । 
उत्तश-एेसे लेख प्रकट करते है कि लेखक वेदिक वाङ्मय से श्रपरिचित दही 
हे । मध्यम-ङालीन मी्मा्िकों के कुक भ्रमोत्पादक लेख पठ्‌ कर ही उमने एेसा लिख 
दिया है । नक्षेदराम ने जो प्रमाण एवे वा भ्ररेः शतपथ से उद्रत किया ३, उषे 
ही नीं देखा । वहां भीतो छग्वेदादि से उपनिषदों को पथक्‌ कहा दै । कशीके 
पणिहत ने श्रपने दिये प्रमाय को ही जब पूरा नहीं विचारा, तो भ्रोर वह क्या 
लिखेग। । 


१ श्राषैम्रन्थों का तो क्या कहना, उस स्ति म भी जो याहवल्क्य के नाम 
मही जाती हे, इसी विचर के चिन्ह पाये जाते द । देखो भध्याय ३- 
यतो वेदा, पुराण च बिद्योप।नघद्‌ टरा । 
गोका सुश्राणि भाष्याणि यत्कि'अद्वाङ्मयं कचित्‌ ॥ १<१॥ 
बेचारा विश्वकप इस प्राप्ति को दै कर कहता है - 


उपनिषद्‌रं पुथग्धयने देषुभागान्तरस्य तादर्थ्यपरद्‌शेनाथेम्‌ । 
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अरक्‌ पद्‌ म्नो के लिये श्रत्रे, श्रौर अरगेदादि मन्त्र ब्राह्मण के समुदाय फे 
लियि वर्ते जावे, ण्म कोई नियम नहीं । ये दोनों ` शब्द मन्तसंहित। के लिये ह 
रयक्त होते रहे है । इस में प्राचीन ब्राहमणो के प्रमाणो को देखो । शतपथ ब्राह्मण 
१३।८४।१॥ की भ्रनेकों करिडकार््रो म क्रमराः कहा हे- 

तानुपदिशथति शचो षेद" "` ` "ऋचा सूक्तं व्याचश्चषण ॥ ३॥ 

ताचुपदिशति-यजुरछषि षेद," "यज्ुषामनुवाक व्याचक्षण ॥ ६ ॥ 

तानुपदिदाति-आथ्ैणो वेद्‌; "` अथवेयामेकं पव व्याचश्चण ॥७॥ 

तानुपदिशति-सामानि वेदः" ` सान्नं दशते ब्रूयात्‌ ॥ १४ ॥ 

भ्रव विचारने की वार्ताहै, कि यां वेद शब्द केवल ऋगादिकेलियिदही 
युक हश्रा है। ऋगादि मन्त्र है । त्रौर ऋग्वेदीय श्रादि ब्राह्मणो मे सुकत शरदि 
भ्रवान्तर विभाग है भी नहीं । इस लिये ऋरग्ेदादि शब्द भी मन्त्र संदिता््रो के लिये 
ह वर्ते गये, बराह्म्ों के लिये नहीं, ेखा मानना ही युक्तियुक्त हे । 

धतपथ के इसी प्रकरण की ८, ई, १० कणिडकार्भो मे जो ्रहगिरसो वेद, 
सर्पविथा वेद्‌, देवजनश्रिया वेद, संहा है, तो यह प्रथर्ववेद्‌ के अवान्तर विभागो कं 
ही नाम । इन सब मे पपवै' विद्यमान ह । शेष मायवेद, इतिहासोेद, पुराण वेद, 
परम्परा षे श्राने वाले संग्रहमात्र ट । ये पूरे प्रन्धरूप मे नहींहं । भ्रथवाइ्नका 
प्रवान्तर विभाग नहीं हे । इसी लिये इन के साथ कहा हे 

कांचिन्मायां र्यात्‌ । ११ ॥ कचिदितिहासमाचक्चषीत । १२॥ 

फिञ्चित्‌ पुराणमाचक्चीत । १३ ॥ 

इन तीर्नो के साथ, जसा हम पूवे कह चुके है, वेदपद का श्रौपवारिकं प्रयोग 
है। इससे प्रागे १४बीं करिडका म कहा दे- 


आचष्टे '' ' सर्वान्‌ वेदान्‌ ` । 


भरथात्‌ सव वेद कटे । यहां बृष्टणों का स्वरूप भी कयन नहीं किया गया, 
रौर वास्तविक तथा श्रौपचारिक भाव से वेदभी कट दिये । इस लिषए ्षात होता 
है कि याहवल्क्य भ्रादि श्वषि स्वप्र मे भी ब्रह्मणं को वेद न मानते ये | 


(म) शसी प्रस्वुत विषय मे, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट कने वाले प्रर भी प्रमाण 


क्या ब्रह्मण धद है ? १२३ ` 


देखो । प्रायः सारे ही ब्राहमणो स प्रजापति रथात्‌ परमात्मा से वेद के प्रकारित होने 
के सम्बन्ध म कुक वाक्य श्राये ह । कतिपय ब्राह्मणो के वे वाक्य नीचे दिए जते ै- 

-“"स पतानि श्रीणि ज्योतींभ्यभ्यतप्यत सो ञेरेव्चो ऽसृजत 
धायोयजष्यादित्यात्‌ सामानि । स पतां र्यं विद्यामभ्यतप्यत ।"* 
श्रथेतस्या एव त्र्यै धिदयायै तेजोर सं प्राबरृ्ठत्‌ । पतेषामेव वेदानां 
भिषज्याये स भूरित्युचां प्ाडृहत्‌ ˆ । कौ० ६। १०॥ 

स इमानि त्रीणि ज्योती शछष्यभितताप । तेम्यस्ततेम्यस्नयो धेवा 
अजायन्ताग्ने्ैग्वेदो वायोयञुर्वदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥३॥ स दमांस्रीन्‌ 


बेदानभितताप । तेभ्यस्तपतेभ्यस्रीणि श्ुक्राण्यजायन्त भूरित्य॒ग्बेदात्‌ 
`" ॥४॥ , इ० ११।५।८<॥ 


स ॒पतास्तिखरो देवता अभ्यतपत्‌ 4 तासां तप्यमानानां रसान्‌ 
प्ाइृदत्‌ । अगनक्रचो वायोयेजु षि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २॥ स पतां 
रयं बिद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ श्राब्रहत । भूरि 
त्युग्भ्य+ ॥ ३॥ छान्दोग्य उ० ४ । १७॥ 

क्स विषय के श्रोरभी ब्राह्मण वाक्य दिये जा सक्ते, परश्त्नोसे दही 
यथेष्ट श्रभिप्राय निकल पड़ता है । यहां ऋक्‌ ग्रोर शण्वेद शब्द पर्यायवाची ही ई । 

भृ ` व्याहृति श्वाग्रं से उत्पन्न हुईं भ्रथवा शग्येद से, स कटने म कोई मेद 
नहीं । चक्‌, यजु, भरर साम, इन तीनों का समूह त्रयी विद्या ह । शद को शतपथ 
के प्रमाय मे ऋषये, थजु्मद्‌, ग्रौर सामवेद कदा हे । इसी से स्पष्ट हे कि श्रद्‌ भ्रादि 
शब्द श्ग्ेदादि के पर्यायवाची हं ॥ 

प्रर तीनों प्रमार्णो को समता भ रखना उचित नहीं ॥ क्षतपथ मे मन्त 
रामय समुदाय का कथन है प्रौर कौषीतकि ग्रादि मे मन्मात का 

उत्त--एेसी निभूल कल्पना निश्थैक हे । जब इस प्रकरण म एक सामान्य 
निय का कथन ह, शरीर पूवं प्रदित संगति भी एही ६, तो म्हारी बात को 
कोई विद्वान्‌ न मनिगा । भौर बराह्मय-भन्य तो श्रादि चष्ट मे प्रकर भी नहीं हुए । 
मे काल, डाल पर.बनते चले भाय हं । उनका सहृलन महाभारत-काल मे इरा ६ । 
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यह आह्म-परन्थ सममरस्प से बहुत पुराने नहीं ह । श्रतः श्रादि सष्टि के काल के कथन 
म परेद-शब्द् से बऋह्यण का भी ब्रभिप्राय लेना ग्रनुचितदही नडी, मरासर लरंवतान 
हे | जब इन प्रकर्णों म वेद शब्द से ब्राह्मण नहीं लिया गया, तो भ्न्यत्र भी श्रार्ष 
वाद्मय मे एेसा ही समना ) 

परश्र--ङ्ठ श्रादि ब्रह्मणां को नत्रीन नहीं समभन चाहिर्‌ । मौमांघा सूत्र 
१।१।२८॥ पर शबरने ब्रह्मणो के प्रमाण देकर, रगे सुतर ३०-३१ तक यही 
सिद्ध किया है कि ब्राह्मणादि भी ग्रपोष्षेय ह । सूत्र १० पर वहे किसी पुराने शाख 
का प्रमा एसे धरता ह- 

स्मयैते च-वेशम्पायनः स्वैशाखाध्यायी ॥ कटः पुनरिमां केवलां 
शाखामध्यापयां बभूव, इति । 

गर्थात्‌ कटादि शाखा वा ब्राह्मण क्ठादि ऋषियों से पहले भी विद्यभान ये | 

उततर--शबरस्वामी ने मीमांसा, तकंषाद्‌ के इस वेद्-प्रपोसूषेयता ब्रधिकरण 
म ज श्रनेक उदादर्ण दिये हे, वे उचित नहीं है । शबर तो ब्राह्मणों को वेद 
मानता था ॥१ श्रत: उसने रेपे उदाहरण दे दिये । श्रन्यथा एसे सव उदाहरण मन्त्रो 
से देने चाहिए थे । 

कटशाखा वा ब्राह्मण, वेशम्पायन के समीपभलेदहीष्ो, पर ग्यास से पदे 
नहीं थे । श्रादि सष्टिमं ब्रह्मण तो क्या, शाखां वा उनकी सामग्री भी नहीं थी। 
तब तो मूल मन्त संहिता ही थी । इस विषय का प्रमाण श्रागे दिया जाता है । उप 
से यष भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समृहही वेद हे ब्रह्मण ग्रादि नही ।२ 


1 


१ देखो शाबर मीमांसाभाष्य मन्व्राश्च राह्मण वेदः ।९।१।३३॥ 
२ यथपि बोद्ध प्रन्थो का हम सर्वोग प्रमाण नहीं करते, तो भी मश्यवस्तु में 
^ब्राह्मणवेदेषु"" पद बहुत रपट हँ । श्ससे क्ञात होता हे कि बौद विद्वानों को जो 
परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण वेद नहीं थे । देखो- 

तस्य राज्ञो पुरोहितो ब्रह्मायुः नाम ब्रयाणां वेदानां पारगो स- 
निर्षण्टकेटभानां हइतिहासपचमानां अश्चरपवष्याकरणे श्रनत्पको सो- 
ऽयमाचायैः कुशलो ब्राह्मणवेदेषु पि शाख्ेषु दानसविभागशीष्टो वश- 
कुशलक्षमेपथां समादाय वतेति । 

भाग १, 8 ७७, पक्ति ८-११॥ महव्स्तु मपेसा ही प्रयोग कं स्थलों 
पद श्राया है। 


कष्या प्राह्ण वेद्‌ है ! १२५ 


पूर्वो तीनो प्रमा की -जो सङ्गति हम ने लगाई दै, षह प्रत्यन्त उचित है, 
शस का निश्चय षड्विंश ब्राह्मण १।४५।७॥ के श्रागे धरे" प्रमाण से पूरा पूरा 
हो अविग-- 

प्रजापतिर्वा इमा शीन्वेदानखजत ।*“" "" "तेभ्यो भुभुवः सखरित्य- 
्षरदभरित्यृग्म्यो ऽक्षरत्‌ "भुवरिति यज्ञ्य 5क्षरत । “स्वरिति 
सामभ्यो ऽत्तरव्‌ । 

स स्थान मे तीन वेदों के ही तीन पर्याय क्‌, युः श्रौर साम कहे ह । श 
लिए शक्‌ पद से मन्धरों का श्रौर श्गेद पद से गेदीरयो के मन्तो रौर ब्राह्मो 
का प्रसिप्राय लेना कल्पनाभात्र हे । श्रौर यह कल्पना भी नि गभार्‌, श्रोर प्रमाण- 
शुन्या है । 

(ट) गोपथ ब्राह्मण पू० १।५॥ मे क्य ह 

यानू मन्त्रानपश्यत्‌ स श्राथवेणो वेदो ऽभवत्‌ । 

क्या इससे बके श्रौर स्पष्ट प्रमाण की भी श्रावश्यकता है। यहां सात सि- 
द्वान्त विषाद्‌ से ऊपर कर दिया गया हे । मन्त्र समूह का ही नाम वेद हे, श्रौ वही 
प्रादि सषि म प्रकाशित हुश्रा । वी ्रपौरुषेय हे । उसकी भ्राुपू्वीं नित्य हे । शेष 
शाक्य कृत तो नही, प ग्र दुपूरवीं ग्रनित्य हो ब प्रोक्त हे । 


(2) श्रौर भी देलो । गोपथ ब्ाह्मय पूवि १।१॥ म लिखा है-- 
स्य [ओमित्येतदक्षरस्य] प्रथमया -+२५।५५॥ ऋग्वेदे अन्वभवत्‌ ।१अ 


# क दतीयया ,„ `""यजुषदं ,„ ॥१८॥ 
9 # तृतीयया +» सामवेद , ॥१७॥ 
५ त वकारमाशत्रया अथवेयेदं , ॥२०॥ 
% ह मकारश्चत्या उपनिषवः , ॥२१॥ 


भब विचारनेका स्थाने, कि भ्रोम्‌ की प्रथम मात्रा से श्ग्बेद, दूसरी षे 
यजुर्वेद, तीसरी से सामवेद, वकारमाता से श्रथवैवेद, इतना कह कर, मकारशरुति षै 
उपनिषदो प्रादि का बनाना कहा है । श्रतः यदि उपनिषद्‌ वेहान्तगेत होते, तो 
ब्राह्मण बाते एेसा प्रमोग न करते । प्रत्युत पसे प्रयोग से उन का स्पष्ट श्रमिप्राय 
यही है, कि उपनिषदादि वेद नहीं ई । 
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(ड) कात्यायन का गुठ शोनक आषौलुकमणी के प्रारम्भ भ ही लिलता 2- 
 ऋग्वेदमखिलं द्रष्टारो ये हि मुनिपुगधाः। १। १॥ 


श्रथात--भ्रखिल शष्वेद के जो मुनिभ्रष् दश ये। एेसा कह कर, शौनक 
केब्रल मर्न्तोकेहीद्रश देताहै। ससे प्रतीत होता कि शौनक के श्ननुसार 
मन्तघमूह ही भ्रखिल ग्वेद था । उप ग्वेद मँ ब्राह्मण की एक पक्ति भी नहीं 
थी । जब गुर एेखा मानता है, तो उस के शिभ्य भी सम्भवतः वेसा हयी मानते हेगि। 
श्रतएव कात्यायन प्मादि के म्न्थां मे मन्परब्राह्मणयो्वेदूनामधेयम्‌ वाक्य बहुत 
पीठे मिलाया गया होगा । 

(ढ) बराह्ग्रन्थ इ न्दी हैओर श लिये वेद भी नहीं दै, तथा मनुष्यो के बनाये 
इए दस विषय भे एक श्रौ प्रबल प्रमाण देखो । सामनराहमणो मे एक सुब्रह्मण्या १ 
म्रती है! उस के एक भाग म॑ नित्रलिखित पद दै- 
कोरिक ब्राह्मण गोतम ब्वणिति । 
इन के विषय मे शतपथ ३। १ ।४। १६ मं लिखा है 


रादवद्धेतदाख्णिनाधुनोपक्ात यद्रौतम व्रवाणेति । 


ग्रथोत्‌--ठीक ईस प्रकार यह सुह्या का भाग श्रमी २ प्राणि ने निज स्फूतिं 
से बनाया ह । 


जेभिनीय ब्राह्मण २ । ७६, ८० ॥ म तिला हे१- 
अथ ह वा पके कोरिक ब्राह्मणा गौतम श्रवाणेति आहयन्ति। 
तदु ह वा आदणिनेव यश्चस्विनोपल्ञातम्‌ । 
भयात्‌-करं एक कौशिक ब्राह्मण प्रादि कह कर पुकारते दै । तो यहे 
यशस्वी प्राणि को स्फूति से श्वात हुश्रा था। 
हम पले १०११४ पर पाणिनीय स्रो के प्रमाय से षता चुके ह कि उपज्ञात 
्रन्थ वा बातें मनुष्य प्रणीत दै, प्रस्तु | 
किक ब्राह्मण श्रादि पद सुत्रह्मणया का एक भाग दै । 





१ देखो कादव शतपथ की भूमिका १० १०१, धारा ७ । 


कया ब्राह्मण वेद है ? १२७ 
इस के त्रिषय में जैमिनीय श्रौर शतपथ दोनों ब्राह्मण कहते ह कि इसे श्रादंणि 
ने बनाया ह । श्रौर शतपय तो कहता दै कि अधुनैव भर्थात्‌ अभी 2 बनाया है । 
इस से जहां एक श्रोर यद क्षा होता है कि जेमिनीय श्रौर दूसरे सामत्राक्षय शतपथ 
केहीकालमे बने, वहां दूसरी श्रोर यह भी प्रकट होता 8 कि शतपथादि ब्रह्मणो 
के प्रवक्ता यह्ञवल्क्यारि ऋषि ब्रह्मण वाक्यों को मन्त्रवत्‌ च नहीं मानते ये, प्रुत 
प्रणीत ही मानते हँ । इस लिये यह ही वेदिक सिद्धान्त ठदस्ता है किं ब्राह्मण 
भार्गो के उपन्ञात होने से ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नर्हीदै। 
्र्--चरणव्यूह कणिडका द्वितीय मे यह कमा लिखा हे कि मन्त्र ब्राह्मय वेद 
हे । देलो- 
त्रिगुण पठ्यते यश्च मन्घत्राह्मणयोः सष । 
यलुर्वेदः स विज्ञेयः दोषाः शाखान्तर: स्प्रताः॥ 
उत्तर--सम्ध्रतिक दशा में चरणभ्यूह कोई विश्वसनीय प्रन्थ नहीं है। इसके श्राढ 
नो भेदतोहमने ही देखे हे । वरेबर साहव का चरणव्यूह्‌ श्रौर, काशी का कपा भौर। 
हस्तलिलि्तो के मेद का तो कहना ही क्या । ररी भ्रवल्था मे कौन कह सकता है 


कि मूल ग्रन्थ कितना था । ओर्‌ यहं श्टोक तो किषी तैत्तिरीय शखा-मक्त का मिला- 
या हुभ्रा प्रतीत शेता ह। 


चरणव्युह का टीकाकार महिदास इस शोक को एेसे पदता हे- 
मन्त्राह्मणयोर्वेद्‌ः भ्रिगुणं यज्र पठ्यते । 
यज्ञु्दः स विज्ञेय श्रभ्ये शाखान्तराः स्मृताः ॥ 


जहां मूल मे पूर्वोद्शत शोक पा है वहां उसने उसकी व्याख्या भी नहीं की । 
उस से बहुत प्रागे यह शोक स्वथं लिख कर दीका करता है । श्ससे भी मूल पठ 
मे शोक का प्रचित होना पाया जाता ह । शोक का श्रथ करके श्रन्त मे महिदास 
लिखता है--~ 
पतादशपटनं शाखाया अध्ययनं [ यत्न ] स यज॒षेद्‌ः। 
तश्च ते्तिरीयशाख्य मेवास्ति 1 





१२८ वैरिक धाड्मय का इतिहासं 


इसी लिए हमने क्हाथा कि यह श्टोक किसी तैक्तिरीय-गशाखा-भक्त का 
मिलाया हुश्रा प्रतीत शेता ह। 


' य ) ब्रह्म प्रन्थो के अविप्रो होने मश्रौर भी प्रमाय टै। मीमा सूत्र 
१९। १।१७ ॥ एते पदा गया ह- 
मन््पदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपप्मोषिकथुतिः। 
इसी के भाष्य मे शबर कहता है- 
भाषास्वरो ब्राह्मणे प्रदत्तः । 


्र्थात्‌-ब्राह्मयग्रन्थो मे वही स्वर प्रवृत्त हुभरा 2 जो साधारण भाषा मे हे। 


जब ब्राह्मण कास्वर ही माषा स्वर प्र्थात्‌ लौकिकं स्वर हे, तो वह दश्वो 
डते हो सकता हे । यह बात शिक्त ्रन्थो वा भाषिकसूव्र से सिद्ध होती हे । विस्तार- 
भय से भ्रथिक्र नहीं लिखा गग्रा । सत्यत्रत सामश्रमी जी ने तयरीपर्विय मे इसे भले 
प्रकार लिखा दै । 


(त) ब्राक्षणादि भ्रन्थो म मन्त्रो शी प्रतीकं धर के "इति" ककर न केवल 
मन्तो का व्याख्यान ही किया है, प्रत्युत उन के षि देवता प्रादि भी दिश है। 
ब्रह्मणो के प्रमाणो से दमवेदो काभदिसृरिमेहोना कद चुके है । मन्त्रां द 
ऋषि उत से बहुत पीते हुए द । उनका उख करने वाले प्रन्थ उत से ष्ठे के 
हगि । इन मन्त्रां द्र ऋषिविशेषो के नाम का सामान्य हो ही नहीं सकता । 
श्रत ब्राह्मणादि प्रन्थ बहुत नये श्रोर ऋषि-प्रो्त ही ह । इस के उदाहरण काठक 
सहिता मं देखो | 

महि तनाम ऽस्तु । [ का० सं०७।२॥ | 

दव्येष प्राजापत्यखिचः । ७। & ॥ 

स वामदेव उख्यमभ्रिमरविभस्समयेक्तत स पतत्‌ सूक्तमपदयत्‌ 
कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीम्‌+, इति । का सं* १०।५॥ 

इत्यादि । 


~~~ नाजा मा > नम 


१ ऋग्वेद ४।४॥ 


क्या ब्राह्मण वेद है ? १२९ 


पसे दही भष्टाध्यायी प्रादि श्रन्य व्रन्थोंमे भी ब्राह्मणों को वेद नर्ही माना। 
इत के उदाहरण हम ने पाणिनीय सूत्रों षे पहले दे दिये है । पूर्वैपचिर्यो ङ भ्र्ट- 
ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निल ह कि विद्रान्‌ स्व्यं उन का उत्तर दे सकते है | 


क्स सारे लेख से यहज्ञातहो चुकाहे, कि मन्तरसहिताएे ही वेदै । वही 
भ्पौ्षेय है । श्रत्यन्त प्राचीन भराचार्य एेसा ही मानते थे । भ्रापस्तम्ब परिभाषा सूत्र- 


मनम्ब्रब्राह्यण्योर्वेदनामधेयम्‌ । २४ ॥ 
की व्याख्या मे धूर्तस्वामी लिखता हे- 


कछैशित्‌ मन््राणामेव वेदत्वमाधितम्‌ । ३४ ॥ 


पूर्वोक्त सूत्र की व्याख्या में हरदत्तमिश्न भी यदी कहता है- 

कैथिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमारू्यातम । ३३ ॥ 

प्रथात्‌- कई एक प्राचाय मन्त्रों को ही वेद मानते है । 

श्य लेख से प्रकट हे कि धूर्तस्वामी श्रौर हरद्त की शटि म भापस्तम्ब के 
काल से पहले के कर श्राचाय मन्त्रमात्र कोद्ी वेद मानते थे। हमारा विचारदहि कि 
यह मूल सूत्र चाहे श्रौपचारिके भावसेदही लिखा गया हो, प्र ्रापस्तम्ब के 
काल सेबहुत भ्र्वाचीन हे । शस लिए सम्भवतः ब्मापस्तम्बादि भी मन्त्रमात्र को 
ही वेद मानवे थे । जब श्रापस्तम्बादि 2 प्रन्थों मे इस सूत्र का प्रततेप 
किया गया, तब उससे उत्तरकाल म लोर्गोने ब्रह्मणां को भी वेद मानना 
भ्रारम्भ र दिया । श्रस्तु, हो सकता है, हमारे इस विचार से कईं विद्वान्‌ सहमत 
नहो, पर इतना तो उन भी मानना दही प्देगा ङि धूत॑स्वामी भोर हरक्तकी 
टि मे श्रापस्तम्बादि के काल से पहले के भ्रनेक द्माचायै॒श्रवश्य ही केवल मन्त्र- 
समुदाय को वेद मानते थे । 

महाभारत-काल के कुकु पश्चात्‌ एक याक्धिक काल प्राया । उत्त मं ब्राह्मणो 
का श्नत्यन्त उपयोग होने वा भ्रति मान होने से, ब्राह्मणों को श्रोपचारिक दृष्टि से 
वेद्‌ कहा गया । ब्राह्मणो को ही स्या, ष्म॑शस्त्नो को भी कभी २ श्रोपचारिक हृष्टि 
हे श्रान्नाय कहा गया ह । देखो गोतमधर्मसुत्र का दीकाकार मस्करी-- 


य॒त्र चान्ञायो विदध्यात्‌ । १। ५१॥ 


१४० वेदिक वाङ्मय का {इतिहास 
युष पर ठीका कते हुए कहता है- 


अथवा-आनज्ञायशब्देन मनुख्च्यते । 

पर्थात--प्राप्नाय शब्द से मनुर्छृति का भी प्रहण हो खकता है । जव भ्रात्राय 
पद्‌ किसी धमशाक्ली की दृष्टि मे अपने मूल=भनु्मृति के लिये उपचारं सं प्रयुक्त हो 
सकता दै, तो याज्ञिको की दृष्टि मे यज्ञक्रियाप्रधान प्रन्था के लिये उ्चारसे वेद 
शब्द प्रयुक्त हो गया, शस मे ब्रणमात्र भी ब्राधवयं नहीं । 


प्रौर भी देखो तन्त्रवार्तिक १। ३1 ७॥ मे भट कमारिल लिखता ह- 

स्मृतिच्रन्ये ऽप्यान्ञायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातंघम्पाधिकारे हि 
शङ्लिखिताभ्यामुक्तम-भज्नायः स्मरृतिधारक इति । प्रन्थकरारगताया, 
स्मृतेस्तव्छतश्रन्थाल्लायः स्थरतिग्रन्थाध्यायिनां स्मृतिधारणाथत्वेनोक्तः। 


पर्थात-स्मृतिग्रन्थो के लिए भी प्रग्रय शब्द्‌ काप्रयोगहुश्रा दे । शङ्क 
छिखित भी एेसा ही कते दै । स्मृतिपथं के पने वलि ब्रपने मूल को ब्रा्नाय 
कह सक्ते हे । 


समय के व्यतीत होने पर शबर श्रादि नवीन श्राचार्यो ने उस श्रौप- 
चारिक भावको भुला कर इन्दं वेद दही क्न प्रारम्भ कर दिया । शस लिए 
जनताधास्य भी श्ट वेद तममभने लग पडे । ब यही सारीमूलका कारण धा। 
फिर भी मध्यमकाल में भ्रनेक एसे मीमांसक हो चुके दै, जो ब्राह्मण का परम भाद 
करते हुए भी मन्मात्र से द्यी सारे विधिवादः काकाम चलतेर्हे है। उनका 
कथन है फि मन्त्रोर्मे मी करिसीन किसी प्रकार से सारी "विधि कही गईदहै। 
उन्होंने ब्राह्मण का सात्तात्‌ शब्दों मे वेद होने से इन्कार तो नहीं किया, पर उन का 
लेख श्स बात को प्रकट करता हे किवे मन्त्र श्रौर ब्राह्मणको एक सा दर्जा नहीं 


देते थे । सम्भव है इस श्रौपचारिफ फम्परा ॐ बहुत वलवती होने के कारण ही कई 
विद्वानों ने ब्राह्मणों के वेद्‌ मानने के विरृद्ध ग्रावाज्ञन उटहहो। विक्रमकी इस 


शता्दी प्रं षि द्यानन्दं सरस्वती ने यह भूल देखी श्रौर इसी लिये भ्रने$ युक्ति 


क्ष्या श्रक्षण वेद है! १३१ 
प्रमाणो के श्रनन्तर भपनी शग्बेदादिमाष्य भूमिका के नवेदसन्वाविचारविषय” में 
यह्‌ लिखा-- 

इत्यादि बहुभिः प्रमाणेमेन्धाणामेव वेद संक्षा न ब्राह्मण- 


ग्रन्थानाभमिति सिद्धम्‌ । 
भर्थात्‌-मन्त्रो की ही वेदेन्ता हे, बाह्मसम्रन्थो की नहीं । 


दयानन्द सरस्वती के प्रमाणो के विष्ड भी भ्रनेक लोगो ने लेख लिखे द । उन 
सब से हमारा निवेदन है कि हमारे पूर्वोक्त लेख को वे ध्यान से पे, श्रौर निष्प 


हो कर सत्यासत्य का निर्णय करं । 


कल्पकाः 


१३९ वैदिक वाङ्मय का शति्टासे 


आठवां अध्याय 
ब्राह्मणम्रन्थ ओर वेदां । 


निरक्त ओर निघण्डु का आघार ब्राह्मण रै । 


निष्क सब से पुराना प्रन्थ है, जो इस समय मिलता हे, श्रौर जिस म वेदाथ 
का विस्तरत निदकष्न दै । भ्यहु ग्वेदीय लोगो के प१दितथ्य दश प्रन्थोमंसे एक 
हे ।' दाक्तिणात्य शण्वेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ कते है । इस निर्क से 
पहले भी पेषे ही भ्रनेक निरुक्त प्रन्थथे, प्र वे प्रब लुप्तप्रायः दै ।१ निरुक्त का 
मूल निषप्टु है । निर श्मौर निषप्टु दोनों यास्क-प्रणीतर दै ।२ निषयटु प्राचीन 
वैदिक कोषो का एक नमू है । इस निघण्टु से पहले भ्नौर भी प्रेरको निषय्टु ये । 
निरुक ७ । १३ ॥ मे वास्क स्वयं उनका स्वरूप कथन करता दे- 

अथोताभिधाने, सयुज्य ह विश्योदयति--दन्द्राय ठृश्ध्रे । इन्द्राय 
छ तरे । इन्द्रायहिभुचे,२ इति । तान्यप्येके समाश्नन्ति भूर्यांसि तु 
समान्नानात । यत्तु संविक्नानभूतं स्यात्‌ प्राघान्यस्तुति तत समाघ्रे । 

मर्थात्‌-- “कदं एक श्राचा्यं एसा समाघ्राय करते है जिस म देवता के विशेषण 
एकतर किए जाए 1 परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( भरि भ्रादि ) देवता-नाम हे, उस 
कामे समाघ्राय करता द्रं ॥' 

कोत्सन्य प्रणीत॒ निरुक-निघणटु भी जो प्राय परिरि्थेमे सेषएक है, 
पुराने निषटर-रन्थो का ही नमूना मात्र है ।४ 

यास्कीय निषण्टु ग्रौर इस प्राथवंण निषयटु के देखने से निश्चय हो जाता ै 
कि प्राचीन निघय्टु-मरन्थो का श्राधार प्रधानतया ब्राह्मण ही ये | निषटु-परटित भ्र्थी 
द्र ब्ाह्मणान्तमैत र्थौ की निप्रलिखित वुलनापमकं सूची से यह वात बहुत ही 


स्पष्ट हो जामगी । 








१ ७, 07०४ के सूची पन 11. 510 पर दकविण मे किसी घर मे उपमन्यु- 
करत निरुक्त का भ्रस्तित्व बताया गया हे । 

२ देखो मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति वैशाख सं० १६७५, लाहौर । 

३ मे० स २।६।६॥ 

४ इसका देवनागरी सस्कर्य भाषै-पन्थावली, लाहोर मे छप चुका है । 


पता निघण्डु 
१।१.४॥ श्रत्यः 
२३।१५॥ ग्मध्वरः 
१।१२॥ भ्रन्षम्‌ 
१।१०॥ भन्रम्‌ 
३] ७॥ धकं 
ह| ४॥ श्मस्तम्‌ 
१।१४॥ भ्र्वा 
२।११॥ भ्रदितिः 
१।१॥ + 
१।११॥ 
१।१०॥ भद्रि 
१। ५॥ प्रमीशवः 
१।११॥ ग्रनुषटप्‌ 
१। द॥ भ्रखतम्‌ 
२॥ %§ प्मायुः 
2। ७॥ इषम्‌ 
१। १॥ इडा 
२ ५॥ इडा 
१।११॥ इडा 
१।६०॥ उवी 
४ ७॥ उक 
१।११॥ ऋक्‌ 
३।१०॥ ऋतम्‌ 
२। &॥ श्रोजः 
३। ६॥ कम्‌ 
१। ७॥ क्षपा 
१। १॥ क्षामा 


प्र 
यद्घ 


> ३ > 


= 


ग्‌ 


परथिवी 
वाक्‌ 
मेव 
ररिमि 
वाक्‌ 
हिरण्य 
ग्न 
प्रत्न 
एथिवी 
भ्रम 
गो 
पृथिवी 
प्न 
वाक्‌ 
सत्य 
बलत 
सुख 
रात्रि 


परथिवी 


त्ह्मण-प्रन्थ श्रौर वेवाथे । 


ब्राह्मण 
म्रत्योऽसि(भश्व) 


„ प्मध्वरो वे यज्घः 


प्रत्न वा ऽप्रापः 
भ्रघ्राद्‌ वृष्टिः 
प्रत्मकः 

गृहा बाऽस्तम्‌ 

(भश्च त्वं) भरवाऽसि 
मदिति गोः 

इयं वै पृथिव्यदितिः 
वाग्वा ग्रदितिः, 
गिरिर्बा्म्द्रिः 
अभीशवो वे रमयः 
वाग्वा भ्रनुष्टूप्‌ 
म्ममते वे हिरयम्‌ 
प्रन्नसु वाऽश्रायुः 
ग्र वा इषम्‌ 

क्य (एथिवी) वा श्डा 
ग्रन्न वा इला 
गोर्वास्शडा 

यथेयं एथिव्युवीं 

ग्रे वा उदुम्बरः 
वागेवऽ्चैः 

सत्य वान्तम्‌ 
श्रोजः स 

सुखं षै कम्‌ 

रात्रयः सपा 


इमे वे धावाप्रथिषी धबत्तामा 


१३१३ 
पका 

प° ३।८।६।१॥ 
श० १।४।१।३८॥ 
श० १६।४।१।६॥ 
श० ५।३।४५।१७॥ 
श ° ई।१।१।४॥ 
श २।४।९।०६॥ 
ता० १।५१॥ 
श० २।३।४।१४॥ 
श ० १।१।४।५॥ 
श० ६।४५।२।२०॥ 
श ० ५७।५।२।१८॥ 
श ० ६।४।३।१४॥ 
श ० १।३।२।१६॥ 
श० €६।४।४}५॥ 
प° ६।२।३।१६॥ 
कौ° १८।४॥ 
को ६।९॥ 
एे° ८।९६॥ 
श > ह।३।१।४॥ 
श० २।१।४।२८॥ 
श° ३।२।१।३२॥ 
पा० ४।६।७।१॥ 
श ० ७।३।१।२३॥ 
को० ३।४५॥ 

गो* उ° ६।६॥ 

ए १।११॥ 

षा° ६।७।९।३॥ 


१३४ 


६। ३॥ गभीर 
१।११॥ गीः 
१। २॥ चन्द्रम्‌ 
२॥ द३॥ जन्तवः 
३। ४॥ दुर्याः 
१।११॥ षिषणा 
१।११॥ धेनुः 
| \७॥ नमः 
| ३॥ नरः 


१। १॥ निश्चैतिः 


२।१०॥ ठम्णम्‌ 
१।१२॥ पथः 
2 ७॥ पयः 
१।१२॥ पवित्रम्‌ 
२। ७॥ पितुः 
३॥ १॥ पुरं 

१। १॥ पूषा 

2 १५ पतना 
१। ३॥ एथिवी 


२ >॥ प्रजा 


३।१७॥ प्रजापतिः 


३।१७॥ प्रलम्‌ 
२।२०॥ पर्शुः 
६।१७॥ मख 
३। ६॥ मयः 


१॥ ५॥ मधैचिपाः 


१। १॥ मही 


वेदिक वाङ्मय क! इतिहास 


महान्‌ गभीरमिम महान्तमिमं 
वाक्‌ वाण्वे गीः 

हिरण्य चन्द्र हिस्य्यम्‌ 

मनुष्य मनुष्या वे जन्तव 

गृह गृहावै दर्शाः 

वाक्‌ वाग्बे धिषणा 

वाक्‌ वामबेयेनुः 

भ्रन्न ग्मन्न नमः 

मनुष्य मनुष्या वे नरः 

पृथिवी इये (परथिवी) वे नि्ेतिः 
धन नृम्णानि * * "धनानि 
उदकं श्रापो हि पयः 

श्रन्न पय एवात्म 

उदक पवित्रे वा ऽग्रापः 

प्रन भ्रतनेवे पितु 

बहु पुषदस्मः बहुदानः 


परथिवी इयं वै थिवी पूषा 
संग्राम युधो वे एतना 
द्नन्तरिक्ष इयं (थिवी) भन्तरिच्तम्‌ 


ग्रपत्य प्रजा वै तोकम्‌ 
प्रजा वे सुनुः 
यह यनः प्रजापति! 
पुराण प्रल्ञ^"" सनातन 
वज्ज वजोवै पर्शुः 
यक्ष यजो वे मखः 
सुख यद्रे शिवं तन्मय! 
रशमि ये ररमयस्ते देवा मरीचिपाः 


पृथिवी इयं (पृथिवी) एव मही 


श ० ३।९।४।४॥ 
श० ७।२।२।५॥ 
ते° १।५।६।३॥ 
श ० ७।३।१।३९॥ 
श० १।१।९।२२॥ 
श° ६।१५।४।६५॥ 
ता० १८।६।२१॥ 
श० ६।३।१।१५॥ 
शर ७।१५।९।३६॥ 
श० ।२।६।३॥ 
श० १४।२।२।३०॥ 
को० ५।४॥ 
२।५।१।६॥ 
१।१।१।२॥ 
१।६।२।२०॥ 
४।५।२।१२॥ 
३।४।४॥९०॥ 
श° ४।२।४।१६९॥ 
एे* ३।११॥ 

श ° ७।५।२।३६॥ 
श ° ७।१।१।२५॥ 
श ° ११।६।१३।६॥ 
श ° ६।४।४।१५७॥ 
श० ३।६।४।१ ०॥ 
ते० ३।२।८।३॥ 
ते° २।१।५।५॥ 


श ° ४।१।१।२६॥ 
जे०उ० १३।४।०॥ 


्राह्मण-प्रन्थ ओर वेदाथ । 


३। ७॥ रसः भन्न शतेनातरेन 

१।१२॥ रसः उदक रसो वाऽप्रपः 
१।१९॥ रेतः उदक श्रापो हिरतः 
३।३०॥ रोदसी दावाए्थिवी यावाप्रथिवी बे रोदसी 
२। ७॥ वाज्ञः श्रन्न ग्रत्नंवे वाजः 

२। ६॥ वाजः बल वीयं वरे वाजः 
१।१४॥ वाजी श्रध वाजिनो श्यधाः 
३।१७॥ विष्णु यज्ञ॒ विष्णव यज्ञ 

२। ६॥ शवः बल बले वे शव 
१।१२॥ शक्रम्‌ उदकं शकरा दयापा 
१।१२॥ सत्यम्‌ , प्रापो हि वे सत्यम्‌ 
१।१४॥ सत्ति अश्व (गश्च त्वं) सप्तिरसि 
१।११॥ सरस्वती वाक्‌ वाग्वे सरस्वती 
१।१२॥ स्वम्‌ उदकं श्राप एव स्वप्‌ 

२। ६॥ सह बल बल वे सहः 

१। ६॥ हरित दिशा दिषो वे हरितः 


५}, 
श ५७।२।२।१०॥ 
१४० ३।३।३।९ ८ 
ता ९।७।९॥ 
पे २।४१॥ 
श० +।१।४।३॥ 
श० ३।६।८।.७॥ 


, श० ५।१।४।१५॥ 


हे" १।१५॥ 
श° ५।३।१।२६॥ 
ते° १।७।६।३॥ 
° ५।४।१।६॥ 
ता० १।७।१॥ 
श० २।५।४।६॥ 
गो° प° ५।१५॥ 
श० ६।६।२।१४॥ 
श० ९।५।१।६॥ 


श्त्यादि । इष शोरी सी सुची मं विस्तरभय से भ्रधिक शन्दोके भर्थोढी 
तुलना नहीं की जा सकती । हमारे वेदिक कोष को ध्यानपूर्वक देखने से विद्रलन स्व्यं 
सारी तुलना कर स्केगे । हमने इस सूची मे प्रधिकांश प्रमाण शतप्थसे ही दिए दै । 
कोष की सहायता से शोष ब्राहमणो मे से भी बहुत से एसे वाक्य मिले जार्येगे । यदि 
सैकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न हो जसि तो भ्राज भी निष्के प्रायः सारे ष्टी नाम उन 
म से निकाले जा सक्ते ये । यही भव्रस्था निरक्त की है । निर्क मे तो यास्क स्वय 
इति ब्राह्मणम्‌ । इति ह विक्षायते । 


कहकर भ्रपने भ्यं क पुष्टि ब्राह्मण वास्यां से करता हे । इस लिये इम 


निश्वयात्मकरूप से कह सकते है कि यास्कीय निरक्त, निपट का मूल प्रधानतया 
ब्राह्मण ग्रन्थ ही दै । 
हमरे प्रकाशितकोषरम भ्रनेक पदों फे वे प्रथं भी है,जो फि इस निषयटु या निर 


१२६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


मे नीं मिलते । हो सकता हे, उन्दं श्रौर निषण्टुकारों ने एकत किया हो । फिर 
भी चैता यास्क ने कहा ह- 


भूयांसि तु समाज्नानान्‌ ।७। १३ ॥ 
उन प्राचीनो से भी कई रह ग्ये हों । पर ब्रह्मणो में रब भी पर्याप्त शब्द एसे 
भिर्ञगे, जो इत निषगटु की बद्धी सहायता कर खकते ह । 


बरह्मगा-परदशित इन वेदिक शब्दों के अर्थो 
काक्या ध्ाधार हे। 
ब्राह्मणग्रन्थों ने इन मे से बहुत से प्रयै साक्तात्‌ मन्तं से लिये है । समा- 
धिस्थ अषियों के निष्कलंक म्नो ते बहुत सा प्रथं परमात्मा कीक़ृपासे भी प्राप्त 
हुमा ह । वह भी इन्दं बरह्मणो म बन्द हे । छषि-परोक्त वा परतः प्रमाण हेति हुए 


भरी वेदार्थ का परम त इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । रेषा ही प्रायवितं के 
सब दिद्रान्‌ मानते भ्राये द । हा, नवीन पाश्चात्य लेखक इसढे विपरीत फहते ह । हम 
पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण कगे । बोडन का वयो्द संस्कृताध्यापक भ्रार्थर 
एनथनि भनैकडानल लिखता ३ १-- 
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आह्यण-ग्रन्थ श्रौर वेदाथ १३७ 
41001167 ए07क708708 10488869 10 = सदृक्ष णण 1116 न 
^ &०1060-}8०१९्‌` ( हिरयय-पाणि ) 8 = वा6के पए = ऽप्र, 
10710718 ४118{ {16 ऽपरा 18 108४ 118 0270 २४५६ 2 &०४ 10816कत्‌ 
006 ग &०1.१ देप्€ = शक तणा "16 = 1एट्पाऽ6 6रात००५७१ 
8प्०॥ 10णशारलकिप्रम)$ ठक {187 (66 क 2176कतु+ > 000- 
8614016 £} 106166४ 16 61०तव मग ०6 उको 2०28 27 
{19# 9 116 70788. 
क्स लेख मे किसी न ण्वि प्रकारसे जो प्रतिज्ञाएंकी गरदं, हम उन 
एथक्‌ २ गिर्नेगे । 
१--पाश्ात्य लेखकों ने ब्राहमणो मे ग्न्वेषण किया ह । 
२ ब्राह्मणो का प्रधान विषय यज्ञ = 32011006 के स्वरूप की कल्पना 
करना हे । ॥ 
१--पेदिक-सुक्तों के कर्तारो के भान से ब्राह्मण बहुत परे हटे हुए है । 
४-- वेदों के मूलाथं पर प्रकाश्च डालने योग्य सामधरी का ब्राहम्ो मे प्रभाव 
ही हे । 
--ब्रह्मर्णो म कटी २ दही मन्तो के भाव का व्याख्यान है। 
६-- यह व्याख्यान प्राय श्रत्यन्त काल्पनिक होते ह । 
७--श्चियो को जो प्रथ प्रभिपरेत था, ब्राह्मण उन से सवैयैव उलटा भर्थ 
सममते ह । €स के स्पष्ट कएने वाले दो उदाहरण निम्नलिखित है- 
(क) कस्मै देवाय हविषा विधेम । 
इतना चा का भाग ऋग्वेद १०। १२१ ॥ मे वारर श्राताहै। 
उसका म्रथं हे- 
"हम किस देव की हवि से पूजा करं । 
इस का क्षतपथ ७।४।१।६९॥ मे विचित्र व्याख्यान हे, अर्थात्‌ क 
ही प्रज्ञापति ३, उसे हम भ्रपनी हवि दं । 





पवक 


१ अथ यत्र ह तदेवा यज्ञमतन्वत तत्सविच्रे धारितं ' 1८५८८ 
पाणी ध्रचिच्छेव तस्मै हिरण्मयौ प्रतिद धुः । को० ६।१३॥ 
उवट भने मन्त्रमाघ्य १। १६ ॥ मे इस प्रमाय कोउ त करता हे। 


शट वेदिक घाड्मय का इतिहास 


(ख) एक श्मौर बराह्मण मे हिरण्यपाणि सुवणं हाथ वाला शब्द श्राया 
` है । वां "उसे सूय पर लगाया गयाहै, तथाक्हाहे किपसूयैका हाथ 
नष्ट होगया था, उस के स्थान मे उसे एक सोने का हाथ मिल गया । 
८--भाषा सम्बन्धी साद्य को एथक्‌ रस कर भी एसे व्याख्यान बतति दै कि 
बरक्मण-काल से मन्त्र-काल का बड़ा अन्तरो चुका था। 
भ्रव प्रध्यापक मेकडानल के कथन की परीच्ता होती हे । 

१-- मार्टिन होग, फरल, लिगडनर, वैष्‌, बर्नल, प्रटल, उयूक गस 
प्रादि ने एेतेरेय श्रादि ब्राक्ष्णों के भ्रष्ठ संस्करण निकाले ह, शस मे कोह सन्देह 
नीं | इन के लिये हम उनका धन्यवाद करते हँ । परन्तु उन्होने या शतपथानुवादक 
एगलिङ्ग वा तैत्तिरीय सहिता अनुवादक बे कीथ ने ब्राह्मणों म कोई सन्तोषजनक 
अन्वेषण किय है, एेसा मानना हास्यास्पदं बनना डे। आधुनिक केमिस्टरी का विज्ञान 
नष्ट होने प्र यदि को थोड़ी सी भराङ्गल भाषा जानने वाला किसी वृहत्‌ केमिस्टरी के 
ग्रन्थ मे लड-चेम्बर-विधि ( 1,92त्‌-तुश्रण०श 0५11104 ) से गन्धक के तेजाब के 
तय्यार होने का वेशेन पदे श्रौर उस विधि को उतने कभी देखा सुना नहो । नही 
उसने कभी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे वशेन को 
मूख का कथन समभेगा । स्वाभिमान मे वह ग्रपनी मूल कदापि स्वीकार न करेगा । 
पसे ही विना यज्ञादि क्रिया के सीय, श्रौर विना भूमण्डलस्य सुं, चन्द, नक्त वगण, 
विद्युत्‌, श्राकाश, मेघ, वायु, भ्रप्नि, जल श्रादि सब स्थूल पदार्था का ज्ञान कयि, जो 
मी भ्नधिकाो ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्दं मूत लीला समभेगा, प्रमत्तगीत 
केगा । जसा कि मेक्समृलर ग्रपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास 9० ३८६ 
पर लिखता हे- 

006 एष्व] 2ऽ एशु7'€इना॥ ०० त0प४ & 1008 11676890 
01888 आ (116 [ऽत्णाफ ण [काक 1079, एप 1५९6१ एए {60861 
१6३) 28 [थिका ¶70वप्रल्गड पीपल 016 11081 वाश्वणणणीा णषु, 
0 006 श०प]त 18९6 ्ृणु००8९ि 1146 ४१ 80 दा] & 06710त्‌, ॐत 10 
80 ¶िध10156 ॐ 81206 ग 80ननक) पान ए्०्पात्‌ [€ तंड्ला प्र] ४ ]1161४- 
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्राह्मणं-ग्न्थ ओौर वेदाथ १३९ 


10 11686 (णाष्ना००३, एष 11686 ॐ6 मण] 16 #6 {9द्वा0०0#8 ग 
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हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणों के समस्त प्र्थौ को समभ गये है, परन्तु 
हम यह जानते द कि जव ्मा्यावितीय सायण प्रभति भी इन के भथ को पृश 
नहीं समभे, तो पाश्चात्य लोग भला क्या मके हमि । ब्रह्मणो मे स्यल स्थल पर 
रूपकाटकार की कथा्ये भरी पड़ हे । देखो शतपथ १।०।४॥ म श्दा दै- 
प्रजापति हं व स्वां वुहितरमभिद्ध्यो । दिवं बोषसं वा भिथु- 
न्येनया स्यामिति तार सम्बभूव ॥१॥ `` *“ 
स वे यज्ञ पव प्रजापतिः ॥४॥२ 
इस प्रकरण म प्रजापति नाम स्यं का हे । ब्रह्मण ग्रन्थ स्वयं कहते है-- 
यो शेव सविता स प्रजापतिः । श० १२।२।५।१॥ 
प्रजापतिवै सविता । ता० १६।५।१७॥ 
प्रजापतिवै सुपर्णो गर्त्मानेष सविता । श० १०२।७४॥ 
रथात्‌ सविता = सुय = ध्रादित्य ही प्रजापति है । 
यह प्रजापति ही य हे । यद बात पूर्वोक्त चतुथ कयिढका मे कही हे । भ्रन्यतर 


` १ मकसमूलर यहां वसी भाषा का ही प्रकाश करता है, जेसी मतान्ध व्यक्ति + 
वर्ता करते है । 
२ तुलना करो एे* ३।२॥ तां° ८।२।१०॥ 
देखो मे० से° ३।६।५॥- 
प्रजापतिर्वै खां वुदितरमध्येवुषसम्‌ । 
तथा देखो मे° सं ४ । > । १२॥ श्रौर देखो मेधातिभि मनु-भाष्य १।६१॥ 


१४० वैदिक वाङ्मय का इतिदास 
मी ब्रा्मयप्रन्य एसा ही कहते ह । देखो- 
यज्ञ उ वे प्रजापतिः । फो० १०।१॥ 
प्रजापति्वे यकः । तेऽ १।३।१०।१०॥ 
भर्थात्‌ यश्च प्रजापति है । यह यह दी ये ह- 
य्न पव सविता । गो० पू० १।३३॥ 
सयः स यज्ञो ऽसौ स ग्रादि्यः। श० १४।६५।१।६॥ 
सविता को यज्ञ इस लिए का हे कि सी विष्णु सूयं म हमारे सौर जगत्‌ 
के सरे भमिहोत्रादि महाकायं हो दे दै । 
इसी सविता = प्रजापति की दिव्‌ = प्रकाश श्रौर उषा कन्या समान ह । बही 
सविता प्रजापति भ्रन्य देवो का जनक दे । कयोकि-- 
सिता वे देवानां भरसविता१ । रा० १।१।३।६॥ 
कहा दै, कि सविता परमात्मा प्रर यह सूयं देवो का उत्पादक१ श | रसा 
ही तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।६।४-८ ॥ म कहा है-- 
सः ( प्रजापतिः ) मुखादे बानखजत । 
मर्थात्‌ उस प्रजापति = परमात्मा ने मुख मुख्य प्राप्नेय परमागुरश्रोर से 
१ एगलिद्ग इसका रथं 1076119 था करता हे । यह युक्त भथ नहीं । 
२ शतपथ ११।१।६।०॥ म कहा ह-- 
सः ( प्रजापतिः ) श्रास्येनेव देवानसजत । 
यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग हे । एगलिङ्ग इसका श्रनुवाद करता ै-- 
13 ("16 एका ग) 118 पणय 16 ६6५४७ 16 ०५७. 
यह प्रनुवाई ठीक नदीं । प्रा से देवों की उत्पत्ति हमरे देखने मे कहीं नहीं 
भ्रई । प्रुत दो चार स्थलों म प्राण स्वयं देव तो कहे गये ै- 
तस्माव्‌ प्राणा देवाः ॥ श० ७।५।१।२१॥ 
न्यत्र प्राय श्रदुर दीह । प्राणो की उत्पत्ति प्राय तम के परमापन्नो से 
कष गई हे । यहां हेतम५ मे तृतीया का यही प्रभिप्राय हे कि प्रकरणामिपरेत 
देवों की उत्पत्ति मे सुच्म भ्रग्नि के परमाणु ही मुख्य कार्थ हँ । तृतीया ढे 
प्रये के साथ २ पञ्चमी का प्रथ भी ते लेना चाहिए, ्योकि- 


ाह्मण-प्रन्थ ओर वेदाथ १४१ 


देवो को उत्पश्न किया । श्रौर प्राधिदेविकं प्रकर्या मे इसी का यह प्रथे हे कि सुय के 
ही प्रभाव से सब ब्रननिय प्ररमाणए एकन हए श्रौर भिन्न २ देवों के सूपन्मं प्रकर हृष्‌ । 
निशत ६।८॥ मे भी किसी प्राचीन ब्राह्मय द्य पठ सी ब्रभिप्रायसे धरा 
गया है- 
“सोर्देवानखजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ । श्रसोरसुरानखजत 
तदसुराणामसुरत्वम' इति विक्ञायते । 
भर्थात्‌ -प्रकाशमय परमागश्रों से देवो को रचा श्रौर अन्धकारयुक् परमागश्रो 
से भ्रदुरो को स्वा । 
काठक सहिता &।११॥ मे मी पेता ही कहा है- 
अहा देवानसृजत ते शङ्कं वशमपुष्यन्‌ । राज्या ऽसरोस्ते 
कृष्णा अभवन्‌ । 
समान पित। होने से ये दिव्‌ श्रीर्‌ उषा इम वों की बहन-पमान है । इसी 
सारे श्टस्य का श्न्य गम्भीर श्राश्यां के साथ इन शातपथी करिडका््रो मे रूपका- 
लङकार१केषकूपमे बयीनह। 





~~--------- 





स (जापतिः) भभ्भिमेव मुखाञज्जनयां चक्रे । दा० २।२।४।१॥ 

एसे सथ स्थलों म पञ्चमी से भी ध्रमिप्राय स्पष्ट होता है । 

मर्थं उत प्रजापति = परमात्मा ने शस भोतिक भमि को मुख्य = प्रकाशमय 
परमागु्रो से बनाया । 

१ इपकालङ्कार से जड़ जगत्‌ ़ी जो कथाएं वेद श्रौर ब्राह्मणादि म्रन्थों म 
व्यान की गहे ह, उन के सब अश भ्रायैजनों मे म्रनुकरयीय नहीं द| ये 
पक्षकार तो प्रायः भ्राषिदेमिक त्यो को बताने के क्षिय ही कहे गये द| 
जेसे देखो शतपथ १।३। १। १५ ॥ श्रादि मेंक्हा ~ 
श्यं धृथिव्यदितिः, सेयं देवानां पल्ली । 
कि गह एथिवी दवो की पनी है । तो क्या भरनेक मनुष्यो की एक पी हो 
सकती हे । नही, नही । ब्रा्षणो मे स्वयं कहा हे- 
नैकस्यै बहवः सहपलयः । पे ३ । २३ ॥ 

न हैकस्या बहवः सहपतयः । गो० उ ०३ । २०॥ 
एक ज्ञीके एककाल भं भ्रनेक पति महीं होते । ( भिभ कालो मे नियोग 
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इस सारी कथा का विशेष वगर षि दयानन्द प्रणीत ग्वेद] दिमाध्यभूमिका 
के ` अरन्धप्रामार्याप्रामाग्यविषय मे देखो ॥ भट कुमारिलस्वाभिङृत तन्त्रवार्तिक 
१।३।७॥ म भी रेसा दही भाव लिखाहै- 

प्रजापतिस्सावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य पवोच्यते\ स चास 
णोदयवेखायामुषसमुद्यन्नभ्येत । सा तदागमनादेवोपजायत इति 
तदूदुहितृत्वेन व्यपदिश्यते । तस्यां चाख्णकिरणास्यग्रीजनिक्षेपात्‌ 
खीपुरुषयोगवदुपचारः ।१ 


ग्ब इस प्रकरण के सायणादि एतदेशीय तथा एगलिङ्गादि विदेशियो के भाष्य 
वा अनुव्राद देवो । किसी स्थानम भी इस रूपकाटंकार को यज्ञ = सवितारम 
घटा कर्‌ स्पष्ट नहीं किया मया । विना मभ वा भाव को सममे समये अनुवाद मात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं । ओर जिस प्रनुवाद से सममः कु न त्रये, उस मं ब्रशुद्धियां 
भीतो कम नहीं हो सकतीं । रतः हमारा यही कहना हे कि ब्रह्मणो का अन्वेष 





केसरूपसेहो सस्ते । ) पेऽ ही प्रजापति का श्रपनी कन्था के साथ सम्बन्ध जड़ 
जगत्‌ की वार्ता, रर्यो की सभ्यता का चिह नहीं| 
१ भ कुमारिलस्वामी क देसे यथाथं भ्रथ पर मैक्सभूलर विस्मित होता है । वह 
अपने प्राचीन सस्छृत साहित्य के इतिद्यष प ५२६ पर कहता ३- 
306 पाल) = ॥०७९१6ा9 ९ 661 ऊप]ाऽन्व्‌ ह 6 [ल्लजणा 
प) कर116]ा। °्छछ प्रसा एवल काालाऽ ४8 [प्रणान ]8 0 


स०]« #0 २७४व ॥116 ॥प५ पन्वा ज एमा" एक नण, 

भक्समूलर को यदं ज्ञात्‌ न्दी कि इस कथा का वास्तविक रथे शतपथ ब्राह्मण 
मर ही अन्यत्र खोल दिया गया ६ 

स ( प्रजापतिः = संवत्सरः = वायुः ) आदित्येन दिवं मिथुन 
समभवत्‌ । श०। ६।१।२।४॥ 

प्रिफिथ क। हठ है कि वह श्रपने अगेदानुवाद महस कथा सम्बन्धी मन्तं 
का व्याख्यान उचित स्थल म न करके, उन्दं श्र्टील समम परिदिष्टमं जञेटिन 
भाषा मे उन का भ्रनुवाद्‌ करता ह । भ्रिफिथ का कथन नि््थक ही है कि 


(76 0016 [9०6 15 वारिठपा४ कत्‌ कएश्प्ा५, 
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तो श्नभी श्रारम्भ भी नहीं हुश्रा । पाश्चात्य जो यह सममे हँ किं वे इन मे अन्वेषण 
करके, वे मूलसे ही एेसा कहते द । यदि सब विद्वान्‌ निष्प्च होकर हमरे क्षेख 
पर ध्यान गे, तो वे स्वय भी एेसा मान जागे । 

जिस प्रकार पूर्वोक्त शतपथीय प्रकरण की चतुथे करिढका म प्रजापति का 
रथ लोला गयाहे, वेते ही अन्यत्र भी भिन्न २ प्रकरण के श्रन्त म कद्ध सद्भेत आति 
हे] जव तक उन स्तो का पू स्थला मे श्राकषण करके श्रे न घटाया जवेगा, 
तब ठक भ्रं सममना श्रसम्भव होगा । इस लिए सब पत्चपात होड कर पहले इन 
र्थो का ग्रथ समभना चाहिए । तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित हो सकती ह | 
प्रोर जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी ग्रभिमानवा भूल से समम ठे ह कि 
वे अथे जान चुके है, उन्दं यद्‌ हठ क्लोड्ना ही पडेगा । 
२-त्राह्मणो फा प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप की कटपना करना है । 

२--श्रा्यं लोग यज्ञ को 34011108 नही सममते ।१ 

यह तो इतत शब्द का पौराणिक काल का भ्रत्यन्त संकुचित श्रौर श्रान्तिप्रद 
ग्रथेहे | इसे ही पाशवा्स्यो ने स्वीकार क्रिया डे । ग्रतः इन शब्दों के रेपे पूर्वकल्मित 
(ए९००८९९९७द्‌) भ्र्थौ को लेकर जब वे ब्रह्मणे का पाठ करते दे, तो र्ट 
बराह्मण सममः ही नहीं आ सकते । क्रिस ग्रन्थ का चुदशन्दायै वे भले ही करलं, 
पर समभना उन से बहुत दुर हे । देखो आङगलभाषा म एक प्रसिद्ध वाक्य है- 

५८] 8971 {10 2080९€1' {176 ८५]] < 08 ्76.१ 

इसका शब्दां होगा“ प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता ह ।” 
परन्तु सब जानते हे कि शब्दाथं होते हुए भी यह श्रयुवाद भाव से बहुत दूर ड । 
पेते ही श्रनुप्राद्‌ इन पाधात्यो ने वेद, ब्राह्मणादि प्र्थोँकेज्िहै। तदनुसारह्यी ये 
यज्ञ को 84011066 समभ बेरे ह | 

यज्ञ शाब्द के प्रथं बड़े विस्तृत ह । वेदिक कोष मे यत्त शब्द देल । उन विस्तृत 
र्थो में जो यञ्च का स्वरूप है, उसका वणेन करते हुए ही ब्रा्ष्णो मे भ्रद्भुत विज्ञान 
प्रौर ष्टि-चक्र का वयन किया है । उत्को न समभ कर ही पाधात्य लोग ब्राह्मणों मं 
द्मपनी पूवैकल्पित (11०५०१५७४७्‌)] 8461006 द्रूढते रहते ह । 
३- वेदिक सक्तो फे कर्ताओों के भाव से ब्राह्मण बदुत परे हटे हण है । 

प्रथम तो हम यह कर्हृगे, कि वेदिक सूर्ता केकर्तान्दीहै। जो इनके कर्ता 


१ देखो गुर्दत्र लेखात्रली १० ८८ ॥ ( फण र8 ग ९४. पप्र 019. ) 


१७४ वेदिक वाङ्म का शतिहास 
मानते ह, उन की युको का खवडन हम प्रपते ऋग्वेद पर ध्याख्यान 
१० ४१--०६ पर कर चुके ट । पू्ैपर्चियों ने हमरि लेख पर कोरं॑श्रपत्ति नहीं 
उवाह । शस लिये श्रभी श पर श्रौर म लिद्ेगे । हां, दुसरे पच का उत्तर श्वर 
गे । ब्रह्मणो का भाव मन्त्रो से बहुत परे हटा हुश्रा नहीं हे, प्रत्युत ब्राह्मण तो 
मन्त्रो के साकात प्रथ शा दीन करति ह । 

कल्यविथा श्रौर नित्य शब्दार्थं सम्बन्ध विद्या से भ्रपरिचितत होने के कारण 
पाश्वात्योके मने भय पड़ गया है कि एकं शब्द का एकं ही प्रथ सर्वत्र लेना चाहिए। 
भर्थवनेयान वने, वे उसी एक प्रथमे सर्वत्र काम चलाना चाहते ह । ब्रम 
एक २ शब्द के भ्रनेक प्रथं देखकर वे धरा जते ह । यह सत्य है कि- 

वहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि । निख्क ७ । 2 ॥ 

ध्रा्मणमन्य गुणो की सशता का बहुविभाग करके भनक शभ्दों को परयाम वनति ह 
पर स्मरण रहे कि इस गुरो की सदृटता क विभाग किए विना कभी काम॒ चल ही 
नहीं सकता । बेदमाषा तो स्था, सैसारस्थ लोकिक भाषा म भी बुषा गुणों की 
तदशत्ता का विभाग करने से ही पर्याय ने है । वेद मे स्वरथं विशेष्य विशेषण की 
रीति से इस गुण विभाग के कने शा प्रकर प्नारम्भ ङ्का ह । देलो- 


त्वे महीमवनिम्‌ । ० ४ । १६। ६ ॥ 
वी प्रथ्वी। ० १ ।१८५। ७ ॥ 

न ऋ० ९ ।१।॥५॥ 
मही गौः ऋछ० १०।१६३३। ७ ॥ 
उवौ धृथ्वीम्‌ । श्च° ७ ।१३८।२॥ 
पृथिवि भूतसुरवीं । श्च० ६ ।६८। ४ 
ठनत्ति भूमि एथिवीमुत थां । अण ४ ।८५। ४॥ 
भूमि पृथिबीम्‌ | भ्र०१२। १ | ७॥ 
यथे पृथिवी मही दाधार । ० १०।६०। ६ ॥ 
पृथिवीं मातरं महीम्‌ । तैण्व्रा० २॥४।६।८॥ 
क्तामत्येति ४थ्वीम्‌ | छ० १०।१६१। ९ ॥ 
सषमां भूमिम्‌ । ऋ०१२। १।१९९ ॥ 


उवं अन्तर्मही । ऋण ३।१८। ३॥ 


ब्राह्मण-प्रन्थ ओर वेदार्थ १४५ 


भूमिं महीमपाराम्‌ । (श्व ३।३०।५॥ 
प्रदिति धारयत चितिम्‌ । ० १ ।१२३६। १३ ॥ 
चिति नं ््वी । ऋ° १।६४५।३ ॥ 


यह पन्दह प्रमाण स्थ करते दै कि “मही । ब्रवनि । उर्वीं । प्रथ्वरी । एथिवी । 
गौ। भूमि। भदिति। चिति । क्षमा। चा" इन ग्यारह शब्दों मे से एक शब्द्‌ भी मूलाय 
म॑ पथिवो का बोधक नहीं हे । मत्रों के इन पदों से विस्तार, महत्ता, निवास, म्रविनाश, 
रचा ध्रादि का भाव पाया जातादहे। ये सरे ही शब्द कीं न कहीं विशेषणरूप से 
प्रयुक्त हो चुके दै । विशेषण सत्र यौगिक होते ह । प्रतएव ये सारे शब्द्‌ भी यौगिक 
ही सिद्ध होते है । योगरूढ बनते समय इन्दी शर््दो का प्रथ विशेषय श्रौर प्रकरण 
बल से पृथिवी हो गया हे। कोटं भी वेदाभ्यासी श्न से एक भी शब्द को रूदि 
नहीं कह सकता । इन्हीं मन्त्रो के प्राधार पर. ब्राह्मण ग्रन्थो ने इन शब्दो ढो पर्म्याय- 
वाची माना श्रौर यास्क ने ब्राह्म मरौर मन्त्र को देखकर ही निषरटु के प्रथमाध्याय 
के प्रथम खगड मे इन शन्शों को पृथिवीकेनामोंरमेष्ठाहै। 

वेद मे इस विषय के पोषक श्रौर मी भ्रनेक प्रमाण हँ । वे भगे दिए जते ई-- 


शुक्राय भानवे । ० ७।४।१॥ 
भानुना सं सूर्येण रोचसे । छ० ८ | & ॥१८॥ 
सूर्यो नः शुक्र‡ । ० ६।४।३॥ 
सूयस्य हरितः । छ ४५।२६। ५ ॥ 
इन्द्रं मघवानमेनम्‌ । ऋण ७ ।२८। ५॥ 
इन्द्र सक्र | ० १ ।६९। ४॥ 
इन्द वञ्जिन्‌ । अण ४।१६। १॥ 
पुख्दरत इ्र$ । ° ४ । १७। ४॥ 
तोकाय तनयाय । ° ६ । १।१२ ॥ 
मेन तोक च तनये च| ऋ १ ।8९९३।१६॥ 
भरद्धिरकैः । व° ६।४।६॥ 
भ्रा मही रोदसी एण । ० ९।४।६॥ 
मही भ्रपारे रजसी । ऋअ० ई।६८। ३॥ 


रोदसी मही । ० १।१८।४॥ 
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बृहती पह । ० ६।५।६॥ 
यावाभूमि श्तं येदसी मे। ० १०।१२। ४॥ 
भ्रा रोदसी वृहती । ० १।७२॥ ४ ॥ 
रोदसी बृहती । ग्र०१६।१०। ३ ॥ 
रोदसी चिदुर्वी | ऋ० ३ । ५६१ ७ ॥ 
वाजी अररुषः । ० ५ | ५६ । ७ ॥ 
वाजिनो अरवतः | ऋ० ६।६।२॥ 
भ्राशुमश्चम्‌ । ऋछ० ७ ।७१। ५ ॥ 
सप्ती हरो । ० १ ।३५।२॥ 
वाज्यर्वा । कण १।१६३।१२ ॥ 
द्रो वाजी । ऋ० १ ।११६। ६ ॥ 
शत्य न वाजिनम्‌ । क० १।१२६।२ ॥ 
श्रत्यो न वाजी | ऋ० ६ । ६६।१५ ॥ 
द्रश्च न वाजिनम्‌ | ऋ० ७ । ५७॥ १ ॥ 
ग्रश्चं नत्वा वाजिनम्‌ | ० ६ ।८७। १ ॥ 
ग्रत्ये न सप्तिम्‌ । ऋ० ३।२२। १॥ 
तरसे बलाय । ऋ० ३।१८। ३ ॥ 
सहः गओरोजः। ऋण ५ | ५७॥ ६ ॥ 
्रघ्न्यायाः** " घेनो$। ० ४।१।६॥ 
ववं वहतः पुरीषम्‌ । ० १०।२५।२३ ॥ 
वाजिनीवती ˆ ° “चित्रामघा । ऋऽ ७ | ७५। ६ ॥ 
विश्वा भुवनानि सर्वा | मे° स० ४ ।१४।१४॥ 
धृतेन त्वा" 'प्राज्येन वधयत्‌ । ग्र १६।२७ | ५ ॥ 
गल्दया "गिरा । ऋ०८।१।२० ॥ 


यहां चये, इन्द, थावाएथिवी, श्रशवादि के पर्यायवाची बनने वाले; शब्द दिखाये 
गये ह । इन शब्दों को देखकर कौन विदान्‌ कह सकता चै तरि इन्द्र किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम हे प्रथवा डि शस्द हे । वैदिक वाक्य रचुना सहज स्वभाव से प्रकट 


्र्मण-प्रन्थ ओर वेदार्थ १७७ 
कर देतीहेकि को भी ेशवयैशाली पदार्थं इन्द्र नाम से पुकारा जा सकता चै, 
इसी प्रकार पूवै्दशित गनौर पदों के विषय मे भी जानना चादि । 

निघण्टु १।११॥ मे वाक्‌ के ६७ नाम ब्रा । उन म धारा, मन्दा, 
सरस्वती, जिह्वा, ऋक्‌, अनुष्टप श्रादि नाम पटे गए । इन मे से ड्ध नाम 
ब्राह्मणों मे भी इसी प्रथ मे मिलते दै । पहले चारनाम तो विरोध्य विशेषण भाव से 
स्पष्टहीवेदमे इन ग्रथौँमे मिल जाते हे। यथा- 


मन्द्रया सोम धर्या। ऋ० &।६।१॥ 
अत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरूपस्थुः। शऋ० ७।१८।२॥ 
मन्द्रया देव जिह्यया । ऋ० ५।२६।९॥ 
यं याचाभ्यहं वाचा सरस्वत्या । ऋऽ ५।७।५॥ 


मरब रहं ऋष्‌ चोर कछोकादि शब्द । इनके विषय म मेकडानल मतशय 
ने भी स्वसंदेह प्रकट किया है | (भरडारकर कमेमोर्शान वाल्यूमः वाले प्रपने लेख रम 
वे लिखते हं “५ वाहु {116 इहपजाङ1114 क ए८ (8ृ6न्लो? धच 
साल] कतात्‌ऽ 8५ 810५, फरात्‌, 16, दनाय, शापा स 11८) १७0९ 
वाका लां 1सात्‌त ण एठा३९६ काः (का7])0न0078 धपत्‌ दश) 70णठाः 1४५९ 
18७) ला] 1० भन््ु68५ {16 साो71]916 ाह्छणफष्ि  «शु66ल]ा .?१ 
र्थात्‌ यह शब्द स्वनाविशेष के लिए त्रा सक्त टे, साधारण वाक्‌ के लिए नहीं । 
गरब हम देखेंगे किवेद वा शाखाम्रन्थों मे निषण्टुवा ब्राह्मणो ्रथिहुएये 
शब्द्‌ इन भरथो म मिलते हे या नीं। 


ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते । मू ० ८।१७।५॥ 
श्चं वाचं प्रपद्ये । य० ३६।१॥ 
वाचो.-.ऋचो गिरः सुष्टुतयः। ऋऽ १०।९१।१२॥ 
ऋच गाथां ब्रह्म परं जिगांसन्‌ । को० सू® १३५।७९॥ 


इन प्रमाणो मे इक्‌ शब्द वाक्‌ के विशेषणो मे श्राया हे । श्रत‡ इसका भ्रं वाक्‌ 
हना सन्देह से परे रे। 
श्लोक शब्द रचना-विशेष के लिए तो घ्नाताहीदै,परवाशी के लिए भी ग्वेद 
म वतां गया है, श्स म कोई सन्देह नहीं । देखो यजुर्वेद भँ एक मन्त्र है- 
वश्चुमे "` ` षिभाहि । धोत्नम्मे ऋोकय । १४।८॥ 


१५८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


भर्थात्‌--मेरे नें को प्रकाशित शरोर कौ को प्रवण्युक्त कर | 

यहां श्छोकय क्रियापद स्पष्ट करता हे, कि गो शब्द्‌ रचनाविशेष के 
लिए ही नहीं भ्राता, प्रत्युत साधारण वाणी = शष्द्‌ = प्रवण के सम्बन्धमे मी 
भ्राता दे। 

पुनः छग्वेदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट कते है- 

ऋतस्य शोको बधिरा ततद कर्णा; ।४।२२।६॥ 

र्थात्‌-सत्य की वाणी बधिर कानों का नाश करती हे । 

मिमीहि छोकमास्ये ॥१।३८।१४॥ 

ञर्थात्‌--मुख में बेदरूपी वाणी को रखो । 

तरेते वदन्तु प्र वयं वदाम म्रावभ्यो वाचं वदता वदंद्भचघः। 
यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः ऋऋछोकं घोषे भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ 

१०। 8४ । १॥ 

इस अन्तिम मन्त्रम तो गों ग्रौर घोष को विशेष्य विशेषण बना कर 
सारा विवाद मिया दिया ह । भर्थात्‌ श्छोक, घोष प्रवा वाणी का पर्याय हे । शेष 
शब्द भी वेदम ही वाणी के प्रथो म मिल जते है। 

हमारे इस लेख से यह न समना चाहिए कि मन्द्रा, धारा, जिहा, 
सरस्वती, जरर ऋगादि शब्द श्रौर ग्रा मे नहीं रा सकते । वेदो म शब्दो के 
यौगिक होने से प्रकरणाबुदरूल ही प्रथं होता हे । वह भ्रथ मूलतः धातुसम्बन्ध से एक 
वा श्रनेकं प्रकार काहे । पर उन सब र्म वह योगषूढ बनते समय प्रकरणवश क 
ही अर्थौ्मे शह गया दह । वे सब प्रथं भाभ्यकर्ताके ध्यान म रहने बाहिए। जो जहां 
सगत हो वह उ वहीं लगवे । 

हमारे पोते कथन पर पाश्चात्य लोग कट एक तकं करंगे । श्रत; उन के सब 
तकौ के उत्तर के लिए हम एक एेसे शब्द पर विचार करना चाहवे है । जिस से 
सारे एेसे तकौका ्न्तहो जावे । श्रौर यह विचार यह भी सिद करदे 


कि ब्रह्म मे किया गया श्रथ वेदका यथाथेभ्रथहे वहवेद से बहुत परै हग 
हुश्ा नही । रेसा शब्द्‌ अभ्वर दे । 
निषणट ३। १७ ॥ म अध्वर को यज्क का पर्याय कहा गया हे ।' श्षतपथादि 


ब्रह्मण-प्रन्थ श्मौर वेदाथ १४९ 


ब्राह्मणों मे भी बहा ेसा कथन मिलता है । देखो वैदिकं कोष मे भध्वर शब्द्‌ | 
ब्राहमणो ने क्यों यह पर्याय बनाया, इस का कारण वेद के भन्द्र ही मिलता हे। 
श्म्वेद म श्राया हे- 

अग्ने य यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।१।१।४॥ 

भर्थात्‌- हे प्रद्रशस्वक्ष्ष परमात्मन्‌ जिस ॒हिसादि दोषरहित यह को आप 
सवत्र सर्वोपरि होकर विराजते हो । 

यहां अध्वर शब्द यश्च का विशेषणे । विशेषण होने से यदी शब्द्‌ 
प्नन्यत्र यक्षवाची बन गया है । 

परश्र--क््या सारे ही विशेषण पर्याय बन जति ह । 

उत्त--नहीं । जिन विशेष्य, विशेषणो के गुण की विशेष समानता हो जावे, 
वे ही पर्याय बनते | ` 


भष देखो पाश्चात्य लोग इसी बात स भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ मे केसी 
कल्पना करते हे। 

१---दूर्मन श्रोल्डनकषगी 8. 8. 7. १०], दा^णा, पिङाणा8 1७ णा) 
१० १ पर लिखता ह- 


4, क 96न' 5401006 चत फ णाञप]01 पना = @आत्00 [0988680 
00 6ष्णक 8106, 

पि०४6 1, (कणश), 18 2 एए 1926वृप्४6 पिषवषशष्त्रणा ण 
द्रध्वर्‌, ए111011 18 फ्छाफ क श70णफृपा गं यह्व. ०.०१. एण्‌ ककि 
पानः का४68: नृ १८८९ #16 0४१९ नशुणकणद्ना द्न्ध्वेद, = क1॥0-00॥ 


४ 119, [06रश्४ 1016, 10, 
२--भिफिथ प्रपने वेदानुवाद में लिखता ह-- 


4&1 76 [6९५४ = शकष्ला706 = कतौ, = धौ = शातन 04#8868 


2 00 


|: --प्राथंर एनथनि मैकडानल भरपनी १०८14९७ प ६ पर 
लिलता है- 


१४० वेदिक वाङ्मय का इतिहासं 
0 4 6 कणा) कणत 8861066 पे प्तप क९भ098868 
0 6४०ई 946, यज्च भरध्वरर--282100 600101702301071 110 च> 16 0शणनः 


028 ४ 71467 86086 - 08111) (70 ढ' 2४ गीष); "© 1१ प८७-- 
82801068] 261, 


यहां ग्रोल्डनवगं श्रौ प्रायः उसी की प्रतिध्वनि करने वाला मेकडनल च का 
प्रथ्याहार करते ह । वे दोनो इस स्थात मे अध्वर ब्रौर यज्ञ को विशोष्य विशोषण 
नरी मानते । 

भरिफिथ महाशय भारत म॑ रहे । वे काशीस्थ परिडतों से सहायता भी लेते थे । 
इसी लिए उन्हं पाश्चात्य पद्रति स्वैर रंचिषटर नही लगी । वे श्रध्वर को यहां विशेषण 
ही मानते है । मेक्पमूलश्वत वे इसका श्रथ 7917901 = पू करते दै । 


प्रिफिथ महाशय के सम्बन्ध मे हम इतना ही कगे कि जसे इस भ्वर्‌ 
विशेषण को भ्रन्य स्थर्लो+ मे वे यत्तवाची ही मानर भ्र्थ करते ह, वेस यदि भ्रन्य 
विरेष्य विशेषणो मे से प्रकरणानुकूल ङ़ं विशेषणो को उन के विरेष्यो का पर्याय 
ही मान लेते, तो इसमे क्या श्रापत्ति थी । यदि हमारी बातजो स्वयैव युक्तियुक्त है 
स्वीकार की जावे, तो ब्रा्मणन्तगत वेदाय की कितनी सत्यता प्रकाशित होती है । 
देखो निप्रलिखित स्थल-- 
प्रमानं चित्स्व्य१ पेते गिरिम्‌ । ० ५।५६।४॥ 
मेक्समूलर २-119 700६ 11000187 (00) 
भिफिथ-- 916 (0० 1 
पवतो गिरि, । ऋ ° १।३७।७॥ 
मेक्समूलर-- 6 2781160 ८1०५, 
यदद्रयः पवैताः। ऋ० २०।३४।१॥ 
शतपथ मे कहा है- 
गिरिवां श्रद्विः। ७।५।२।१८॥ 
तथा श्रण्वेद में कहा है- 


-~--~---~~ ~~ ~-~-~-------------------------------> =. 
~~~ 
न ~ 
~~ [१] 


१ ० १।१।८॥ १।१४।११॥ इत्यादि । 
२ 8 2. £. वैदिक हिम्स ५० ३१५ । 


ब्ाह्मण-प्न्य ओर वेदार्थ १४१ 
धरा तिरो भरद्विभस्ता ॥ १।६१।७॥ 
भरिफिथ--,,,,,.16 11 0व7) शक्णण्छ ॥ ण्ण 116 
1101101४110 . 
मरतः निघण्टु १।१०॥ मे भी कहा हे । 
अदिः" "प्वेतः१। गिरिः । `" "वराः । "इति मेघनामानि । 
इप लिये इनको पर्याय मानने मँ प्रिफिथ को श्रापर्ति न माननी चाहिये थी। 
तथा यदि शण्वेद म~ 
इन्द्रेण वायुना ।१।१४।१०॥ 
पष इन्द्राय वायवे स्व्जित्परि षिच्यते । ९।२७।२॥ 


देसे मन्त भ्राज, जिनमे निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया हे, 
तो क स्थर्लो मे इन्दर्‌ काभ्रथै वायु भी हो सकता दे। बराह्मण मे भी यदी का है 
यो वे यायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः । श० ४।५।३ १९॥ 


अधवा इन्द्रो यो ऽय पवते। श० १४।२।२६॥ 

रप ददे श्रोर्डनबपं भ्नौर मैकडनल । ये दोनो परस्पर पूणं सहमत नही । 

तओोल्डनबगे यज्ञ का 3401; 0 श्र श्रध्व्रर्‌ का कणशः भ्रव करता ह । 
इसके विपरीत मेकडनल यज्ञ का फणणण श्ओर अध्वर का 5४0८० प्रथं करता 
हे । सिन्नमना ओल्डनबर्ग धीमी स्वरसे इन दोर्नोको पर्याय भी मानता । यदि 
वह्‌ पर्याय न मानता, तो भारी भ्रापत्ति से बच भी न सकता । इसी लिए भागे चल 
कर वह प्रथ पलटता है । 

सत्यघर्माणमध्वरे । ऋ० १।१२।७॥ 


]1046 010170211068 {07 {16 38611066 26 ॥प९, 


अद्चियश्षस्याध्वरस्य चेतति । श्छ० १।१२८।४॥ 





१ यदि मेकडानल भ्रपनी ए००:० ९०४५० १।८४। १० ॥ म पर्वतम 
ख मूल मेही एण्य की श्रेक्ञा ०1०प0-मेष भै करता शरोर टिणण मेँ 
ल०णत पण्णा लिखने इञा कष्ट न उढता, तो उसका प्रनुबाद, इस श में 
युक्त हो जाता । 





१५९ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
4.71 2101168 88011706 2104 8७"7ा66.1 


यक्ञानामभ्वरश्ियम्‌ । श्% १।४७।३॥ 


४06 06410972 ° 88९0668, 
भ्रव रहे, हमारे पूरवैपत्ती मेकडानल महाशय । ये श्रीमान्‌ यज्ञ का फणः] 
श्रौर अध्वर का 8201146 भ्र्थ मानते ह | परश्नकाभी इसे काम 
नहीं चला । देखो 
यज्ञस्य वेवमत्थिजम्‌ । चऋ° १।१।१॥ ` 


16 61116 1111018121{ 2 {16 88€ा1{166. 


यज्ञः विधेम । कऋ० २। ३४। १२॥ 


6 गी0, प्र 01319]) 110 846110668, 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा । ऋ० ८। ३८ । १॥ 
ए6 †० (1णवा2-4. हा) व6 10101801.व708 ग 1116 5861066.3 
हैन मन्त्रों मं इन्द यह का 3401066 ही भरे मानना पडेगा । 
श्रव यदि ब्राह्मण ने 
अध्वरो वे यक्ष; । हा० १।२।४।५॥ 
कहा, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद्‌ के भ्रवुकूल श्रौर समीप, नकि दूर । 
बात वस्तुतः यह षै किवेदों के शब्द यौगिक वा योगरूढ ह । इसी लिए 
विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वथे मव्रही देताह। वही विशेषण 
दूसरे स्थान पर स्वथ नाम प्र्थात्‌ योगरूढ बन जाता है । ब्रह्मणो मे इसी भ्रभि- 
प्राय से वेदिक शब्दों के ग्रथ कदे ह । भनित्येतिहासप्रिय पाशात्यों को यह भ्रच्छा 
नहीं लगता, श्रत उन्हेनि विना ब्र््णे के सममे उन्दं वेदायै से प्रे हय हृभ्रा 
कडा है । उपनिषद्‌ म यथाथ कटा है- 
यथोशनाभिः सृजते गृहते च । मुण्डक १।७॥ 


१ यह प्रनुवाद भावशन्य हे । 

२ अध्वरश्चियम्‌, दवितीयान्तपद है । क्याश्सका यह भ्रं पाधात्थों शी 
शोभा बद़ाता हे । 

३ यढ मन्त्रमाग मेकडानल ने श्* १।१।१॥ ॐ टिणण मे उदृत किया हे । 
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पहले पाश्रात्यो ने दो, भ्रदां सहल व्षं॒॑पुरातन भाषार््रो के भ्रधूरे भाषा- 
विहन को बना लिया, फिर उसे लाखों वष पुरानी ब्राह्मण-माषा वा नित्य वेद- 
भाषा से समतामें रख र सब को एकं सग तोला | जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध 
नही हुभ्रा, तो स्वयं ही व्राह्मणादि म्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान्‌ कह दिया । ग्रहो | 
भरा्र्यं इस निराधार कल्पना पर । भ्रापदही एक सिद्धान्त बनाया श्रौर स्वयं उसे 
स॒त्य मान लिया । फिर श्रोर सब ऊठ तो ब्रशुद्ध होना ही था । 


४-वेवों के मुखाथे पर प्रफाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों 
मर अभावदह्ीहे। 


५-- ब्राह्मणों म कर्टीर ही मन्धो के भाव का व्यास्यान है । 
६ यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काठ्पनिक शोते है । 


पश्चिम मे रोध, त्रैव, मेक्समूलर, श्रोल्डनबग, गेलनर, ह्विटने, मेकडनल 
प्रषतिने जो ्रनुवाद वेदाथैके नामसे हापि दै, बे वेदाथे तो हे नही, उनके ` 
श्रपने मनो की कल्पनाएं श्रवश्य है । जब उनको वेदार्थं का पताही नही लगा, 
तो वे उसकी वुलना बराह्मणान्तरग+ वेदाथ से कसे कर सकते ह । 
श्रपने “ग्वेद पर व्याख्यानः १० ६३ पर हमने सर्वानुकरमणी के भ्माधार पर तीन 
्षि-कुलों के पांच २ नाम वंश-कम से लिखे थे । उन मे से एक वक्षावली यह है- 
रह्मा 


| 
धरसि 


| 
शक्ति 


पराशर 


व्याप्त 


इन पा मसे पहले चार तो भनेकं शगवेदीय युक्तो के दहं । रोर 
प्रन्तिम ष्यास जी सब शाखां ( चारो वेदो को छोड़कर ) श्रौ ब्राह्णो के प्रणान 
प्रवक्ता है । इन्हीं भ्यास जी के समक्छाललीन याज्ञवल्क्य भादि है । ये भी ब्राह्मणो ॐ 


प्रवक्ता है | एसा हम “ब्राह्मणों का सङ्क काट" भर्थात्‌ छठे भ्रध्याय में स्पष्ट 
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कर शुके । श्ट से दो, चार, छः पीदरी पहले ब्रनेक वेदिक षि हो दके पे । श्न 
कषषियो द्वारा वेदार्थं कर प्रचार निरन्तर होता रहता था । शरोर दो चार पी्रियों मे 
वह रथ भूल भी नहीं सकता था । विशेषतः जब परम्परा श्रविच्छिक्ने थी । सी 
श्रवस्था ने जो पाश्चात्य घर वैरेही मन््रोंकाग्रनृत श्रथ करे भ्रपने को वेदज्ञ मानते 
ह शमर ब्राह्मणादि मर्थो के श्रथ को अनर्थं सममतेद, वे भ्रम से ही भ्रपने बहुमूल्य 
जीवनो को यथार्थं वेदार्थं से वञ्चित कर रहे ह । 


हम पहले भी १० ६२, ६१ पर कह चुके है किं मोलिक ब्राह्मणों के प्रवक्ता दी 

वेदाथ के द्रा होति र्दे है। यही मौलिक ब्राह्मण इन ब्राहमणो मे महाभारत-काल^ मै 

समाविष्ट किए गये । ग्रतः इन्र ब्राह्मणों के ग्रन्द्र वेदों के मूलाथं को प्रकाश करने 

वाली सामग्री विद्यमान है । इनमे कीं रही मर्न्नोके मोका व्याख्यान नरद, 

परल्ुत सा ब्राह्मण-बाङ्मय ही मन्नाथं प्रकाशक हे । ब्रह्मो मं ब्रल्पाभ्यास के कारय 

ही पाश्या ने इनके ठीक ब्रभिप्राय की नदीं समभा । इतन लेख से हौ मेकडानल 
की तीसरी, चौथी श्रौर पांचवीं प्रतिज्ञा का उत्तर सममः लेना । 


६--यद व्याख्यान प्रायः काट्पनिक होते हें । 


ब्राह्मणों के व्याख्यान यथार्थ ह, यह तो ब्राहमण शरोर वेद के गम्भीरपाट सही 
हात हो सकता ह । हा, उदाहरण मात्र हम अद्दिवन्‌ शब्द को तेते हं । 
पूवैपक्ष 
(क) भ्नेकडानल अपनी ४९५५ 51010 प्र ५३ ( सन्‌ १८६८ ) 
पर लिखता हे- 


४.८8 {0 {116 कपऽ८था] [कडाऽ 0 पाट तऽ 16 1 प९६९ 
0 1116 55" 18 80 एष्णठ नाका! नाल 11161056]९९8 ५० 70. 8691 
{0 19१७ प्रणत्‌गः5००त्‌ = क्राद == [लाला९700 = 11686 = १6168 


19076867160. ' 

१ एफ० ३० पारजिटर महाशय श्रपने ग्रन्थ ^४८९४४ [710४४ पाशणाा- 
०९] 10:४० (सन्‌ १६५२) मँ महामारत-काल को हैषा से लगभग १००० वषै 
पर्व ही मानते ह । यह उनकी सरासर खंचतान हे । इसका सविस्तर उत्तर हम भ्न्यत् 
देने का विचर रखते ई । 
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(ख) मेकडानल ने प्रपनी ए ०१८ 7२७५१० प° १२८ प्र भी पसा ही लिखा 
हे । यही महाशय १० १२६ पर पुनः लिखते है 


716 10118081 10888 0१ #176 ^.8१178 1४8 7९४ 9 [प्ह्]6 
{00 1116 न्06 ग ध्6 श्कण16 10{लुगनला8 06016 ए 281४, पष 10 
166 एकऽ 601 2170905, फ ]116 17066070 3611028 2180 19 १6 
81068166 86४७1४4] 1160168. {116 प्रण 70081 [100801०6 816 9 घ्ा€ 
68118 76076566 कत्ल {76 प्लक्ष ¢ 11110, 5 णा [हा 


21 12 तशा, 07 16 1000 ति 116 6९ 887. 1" 


(ग) धाटे महाक्षय भ्रपने [6010765 01 [९१०८2 9० १७३-१७४ १२ 
लिखते ह-- 

०८ प्र 1686 1601168 ( वल्क ३0 (6 कूण ) = (णाता 

पिक भपय ४] ॥6 तनक] त्णगणरन्॑त्त्‌ कापी 686 1बद्ुलात्‌३.' 


(घ) वेद म भ्धिन्‌ शरोर नासत्य पद विशोष्य विशेषण भाव से प्रायः एकाथैवाची | 
प्ते ह | यथा ° १।३४।७॥ म नासत्या "अश्विना । इसी भाव से जब उद्‌ 
मनो पर देवता लिखे जाते दै तो कईं भाचायं नासत्यौ लिख देते द श्रौर कोई 
अग्विनो देवते । उदाहरणाय ऋअ० १।१४।११॥ के देवते वृदवता म नासत्यौ 
हे ओर षि दयानन्द सरस्वती के भाष्य म अश्विनौ । 


इसी नासत्य शब्द पर लिखते हए श्री अरविन्द घोष श्रपने ब्माय? के “प्रथम 
वषं के प° ५६१ पर लिस्ते है- 


(“पिए 2 18 80086 10४ 8006 ४० 06 9 01000116, #‰€ 
ग हकफा0काा8 10हगाण8] ए 0110416 णिः 1४ #6 8686 ण 
“176 70१ {४1862 प 1 (्ए6 1# तला 146? {0 1106, "°" "" 19/31 
30 11141 116 ^ (1108 216 {9100 त157106 00 6718 फ 110६6 8०61२] {प- 
{10} 18 10 (नर्त 6 प्रलन्०वड ० प्राथ एलाह 7 पाक्ष 10 प्र 
56780 0 01107) त शणुण़०6४. एप धल 216 २150 [0९68 


{प प्, ण वणल ववनर्म्‌ द्वण) कण]मणनमा१,१' 


8४71} श्रादि क्रेथ लेखको ने भी श्रन्य पश्िमीय विद्रानां के समनदही 
लिक्षा ह। 
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उत्तर पक्ष 

परेकडानल ने, अपने अन्तान के द्िपाने की भ्रच्छी विधि निकाली है, जब वह्‌ 
कहता है कि वेदिक षि श्रशिद्रय के भाधिदेविक श्र्थो को स्वयं ही न सममे हुए 
प्रतीत होते ह । प्रेदिक छषि तो कम्रा, यस्क प्रति शाखकरार श्रौर उनकी कृपा से 
हम भी श्रधिदरय के वास्तविक श्राधिदैविक श्रथ को जानते दह । ऋग्वेद स्वयं 
भ्रश्िन्‌ शष्ठ के धातु का निर्देश हे- 

पूवीरश्चन्तावभ्विना । < । ५ । ३१॥ 

भर्थात--अश्चन्तौ अश्विनो व्यापनशील अ्रधिद्रय । इसी ्युत्पत्ति को 
ध्यान म रख कर हातपथ में कहा गया ह- 

अश्िनाचिमे हीद%% सवेमादनुवाताम । ४। १ । १६॥ 

इस व्युत्पत्ति बताने के ग्रनन्तर हम कहना चाहते द कि--अश्ठिद्धय 
काओग्र॒निरक्त श्रौर वृहदेवता भ॑ कदा गया है, वही ब्राह्मणों श्रीर शाखार््र 
' म भी मिलता । निस्त मे व्युत्पत्ति भी वेद श्रर ब्राह्मण वाली ही कदी गह 
हे । देखा-- 

अश्विनौ यद्‌ व्यदयुवाते स्वं रसेनान्यो ज्यातिषान्यः । तत्काव- 
पबिनौ । दयावापृथिष्यौ, इत्येक । अहोरा, एत्येके । सूर्याचन्द्रमसौ, 
इत्येके । राजानौ पुण्यत, इत्येतिहासिकाः ॥ नि० १२। १॥ 

नासत्यो चाभ्विनौ । सत्यावेव नासत्यौ, शत्यौणवाभः। सत्यस्य 
प्रणेतारो, इत्याग्रायणः । नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा ॥ नि° ६।१३॥ 

ओणवाभो दूचे त्वस्मिन्न्‌ अश्विनो मन्यते स्तुतो ॥१२५॥ 

टर्याचन्द्र॑मसा तौ हि प्राणापानौ च तौ स्मृतौ । 

अहोरा त च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 

अदनुवाते हि तो लोकाञ्‌ ज्योतिषा च रसने च । 

पृथक्पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 

बु° अध्याय ७ ॥ 

यही पूर्वोक्त भाव ब्राह्मणो मोर शाखाग्रं मं मिलते है| 

द्यावापृथिवी वा अश्विना । काठक स० १३।५॥ 

द्मे ह वै द्यापृथिवी भत्यक्षमभ्विनौ । शा* ४ । १।५। १६॥ 
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अष्ोरात्र वा अग्विनौ । मै* सं° ३।४।४॥ 
तथा श्वग्वेद मे कहा ₹े- 


चता । २।४६।१७४॥ 
चूताब्रघा ।१।४७१॥ 


भर्थात्‌ श्रधिद्रय = नासत्य, सत्य स्वरूपष्ै । वे ही सत्य से बदूने वा 
हाने वारे भी दै | 

यास्क ने नासत्यो को नास्िकाप्रभव इस लिए लिखा हे कि उसका ब्रभिप्राय 
प्राणापान से दे। ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते दहै । 

ब्राह्मणो मे श्रश्विद्रय ङो अध्वयू भी कहा हे- 

अरिनावध्वयु । श० १।१।२।१७॥ 

रर क्योकि राषटृरू म यज्ञ के अध्वैयु समाध्यक्त वा सेनाघ्यक्त भी होते ह, 
ग्रतः निक मे प्रिय का मर्थं पुरथक्चील दोरजे भी कदा दे । ऋग्वेद १०।३६। 
१६॥ मतोस्पष्टदही राजानौ प्रधिद्रय करा विशेषण हे। ग्रौर ग्वेद ७।७१।४॥ मं 
चरपती पद अश्विद्रय केलिये वर्ता गयादहे। 

ये क्षरे रथं एकही भाव को कंद रहे हि। वह भाव हे,व्यापनशीलता का | यदि 
ये सारे ग्रै न मने जावे, तो अनेक मन्तो का प्रथं खुलता ही नदीं । 

इसे भले प्रकार ज्ञात होता हे कि ब्राक्मणान्तगंत, मन्त्र, ्रौर उनकेप्दों का 
व्याख्यान म्रत्यन्त् युक्त है । यस्क ने भी वही व्याख्यान स्वीकार कर लिय। हे । जो 
पाश्चात्य यास्क के, शरोर ब्राह्मण के व्याख्यानो को काल्पनिक कहते है, उन्हं वेद सममः 
हयी नहीं श्राया । 

$---्षियों को जो अथं अभिप्रेत था, ब्राह्मण उनसे 
सवेथेव उलटा अथं समश्चते हे । जवे- 

कस्म देवाय हविषा विधेम । 

हिरण्यपाणि का श्रथ ब्राह्मणो म॑ विचिश्रहे। 

७--प्रब मेकडानल महा रय उदाहरण-मिशेो से ब्रह्मणो के विचि भयंका 
दुन करति हे । प्रतः; हम उनके इस कथन की परीचा करते है । 

कः का प्रजापति प्रं ब्रह्मणो मे ही नहीं क्षिया गया, प्रत्युत मेत्राययी भ्रादि 
शाखानां के ब्राह्मणपाठो मे भी किया गया दे । जेसे- 


१५४ वेदिक व्राङमय का इतिहासं 


कन्त्वाय कायो यद्व तद्स्णयुहीता्यः, कमभवण्लस्मारकायः। 

प्रजापतिं कः । प्रजापति ताः प्रजा वश्णेनाभरा 7यद्त्काय आत्मन 
एवैना वरुणान्मुखति । भ्र ° सं० १। १०। १०॥ 

कन्त्वाय कायो यदा आभ्यस्तद्रुणगरहीताभ्यः । कममवत्तस्मा- 
त्कायः । प्रजापति ताः प्रजा वरुणेनात्राहयत्मजापतिः कः । आत्मनवैना 
वरुणान्मुञ्चति । काठक स० ३६।५ ॥ 

पूर्वोदत वाक्यो म प्रजापति का नाम क इस लिएकहागयाहे किय 
सुखस्वरूप दै । क का भ्र्थ सुख हे, ठेस मानने ग किसी पाशवात्य को भी 
सन्देह नदीं होना चाद्िएु । छगवेद्‌ ग जो-- 

नाकः । १०। १२१ ।५॥ 
पद श्राताहै उस के स्वष्टप पर विचार कने से निश्चय होताहै कि क का 


भरं सुख दे। 
ग्रन कईएक पाकृत रै कियदि कस्म का प्रथ सुखस्वरूपाय 


प्रजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता दे । सवनान्नः स्म ॥ अष्टा 
¢ (द ॐ £ 

७।१। १७ ॥ स्मै प्रत्यय सर्वनामों के साथ ही लगता है, त्रत कस्मै पद सव- 
नाम हे, नाम नही ।१ 

ये महारय नहीं जानते कि वेद मे लौकिक म्याकरण के नियम काम नही 
देते । देखो विश्व पद सवैनाम है । परन्तु शछष्वेद म- 

विश्वाय । १।५०।१॥ 

विश्वत्‌ । १। १८९ । ६॥ 

विश्वे । ४ । ५६ । ४॥ 

इसी शब्दके ये तीन रूप नामप्रत्ययान्त श्राये है ।२ इतना दी नही, 
श्ग्वेद मे नाम भी स्वनाम प्रत्ययान्त रये ह । जेषे छ० १।१०८।१०॥ 


१ मेक्समूलर शस विषय मे एक लम्बा लेख लिखता है । देखो- 
४601८ प्रङण8 241४ 1, 1891, ], 11-18. 
र मेकडानल ^ 6010 (क्पापठा {ण अप्त्‌नाा8, 1208. मे यही 


स्वीकार करता है । यदि उषे हमरि शस सरे कथन का ध्यान श्रा गया होत 
तो वह्‌ अवश्य कोई श्रौर कल्पना उपस्थित करता । 


्राह्मण-प्रन्थ भर वेदार्थं १५९ 
यदिन्दरा्री परमस्यां परथिष्यां मध्यमस्यामषमस्यामुत श्यः । 


इस मन्त मे--परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌ । अवमस्थाम्‌ । इन नाम- 
वाची पदो के साथ सर्वैनाम प्रत्यय है, श्रत: प्रजापतिवाचक क के साथ यदिस्प 
प्रत्यय भ्रा जाय श्नोर्‌ ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर श्रथ करं, तो यह भ्रनुचित 
नी, प्रत्युत उचिततम दै । पावात्य वेदाथ को श्र्ट करना वाहते दै । उन का 
दरभिप्राय यद्यो है कि संसार त्रेद्‌ का गोरषयुक्त प्रथं जान दही न सके । ग्रतः वे पेद 
का यथा्म्भव रसा श्रथ चाहते दै, जि से यदी ज्ञात हो कि आर्यो को वेदमन्त्र से 
परह्य का भी ज्ञान नहीं हो सका। वे सदा प्रन दी करते रहे, कि “हम किस देव" 
की हृषि षे पूजा कट ।* दो चार्‌ प्रल्पपटित भारतीय उन की बतं सुन कर भले 
यह कह द कि बरह्मणे मे कस्मै का प्रशुद ग्रथ किया गया है वरन्‌ त्राय विद्वान्‌ 
देसे श्राक्ञेपो पर हं छोड़ने की ग्रपेत्ता श्रोर क्या कह सकते ६ । १ 

भाष्यकार पतज्ञलि सुनि- 

कस्यत । 8 । २। २५॥ 
सत्र पर व्याख्या करते हुए इस श्रक्तेप काश्रोर ही समाधान करते दै । वह भी 
देखने योग्य हे-- 

सवस्य हि सवैनाम सज्ञा क्रियते । सवेश्च प्रजापतिः । प्रजा- 
पतिश्च कः। 


लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्दु विद्वान्‌ इतने से ही जान सकते 
ह किबराह्मणाथे को दूषित कहने वाले पाधात्य जन स्वमेव वेद विदय मे ग्रल्पश्रुतदै। 


(ख ) इस के श्रनन्तर मेकंडानल महाशय हिरण्यपाणि शब्द्‌ रौर उस 
कै ब्राह्मणन्तमैत प्रथ पर विचार करते हं । 





१ विष्णुसह्तनाम का जो भाष्य शङ्कर के नाम से प्रसिद्ध हे, उस के दशम शोक 
की ध्याख्यार्म देवों के पक ही परमदेव का कथन कते हुए लिखा दे- 

हिरण्यगमे इत्यष्टौ मन्त्रा । कस्मै देवायेत्यभ्र पकारटोपेनैकदेवत- 
प्रतिपादकाः । 

मर्थात--हिर्ययगसं भ्रादि मन्त्रँ के कस्मै पद म एकार का लोप है । वस्तुत 
पर्थ एकस्मै का हे. 


१६० वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


हम कहते है, कि उनन्हो ने हिरण्यपाणि श्व ही क्षयो लिया । वे जिक्लीष 

त्वाष्टु, व्भ्यङ्‌ आाथवेण, रुदर श्रादि कोई र्द भी ले लेते। इन मपे प्रत्येक 
शब्द के साथ व्राह्मशमे कों न कोह कथा अरलङ्ररूप से कही गई है! हम भी 
इन सारी कथाश्रांका समुचित प्रथं ग्रभी तक नीं समम सके । परन्तु हम यह 
नहीं कहते कि यन्न कणे पर भी इन के रन्द्र से कोई गम्भीर आ्राधिदैविक तस्व 
न निकलेगा । श्रतः हम पूर्ववत्‌ भ्रपने पाश्चात्य मिश्रो से यदी प्रार्थना करगे, किवे 
इन प्रन्थों का प्रथ सममने मे हमारा साथदें, न कि समभने केस्थान मेडन ङी 
श्रोर उयेक्ता दषटि करे । 

<-भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी पेसे' व्याख्यान 
ताते ह कि ब्राह्मण-काट से मन्घर काट का बड़ा अन्तर होचुका था । 

<-चा्यो बेदोका प्रकाश अनादि खष्टि म श्रषि-ज्नोके हदय मे हृश्रा। 

उन्हीं दिनों से श्रह्या प्रादि महर्षियों जे ब्राह्मणों का प्रवचन श्रारम्भ कर दिया | वही 
प्रवचन कुल परम्परा वा गुरुपरम्परा मे सुरित शहा । उस के साथ नवीन प्रचन 
भी मयर पर होता रहा । यह सरा प्रवचन महाभारतकाल म इन ब्राह्मणों केषूप 
म सदूलित हुत्रा ॥ यह सारी परम्परा श्ननवच्िन्न थी । ग्रत; काल की दृष्टस, 
ब्राह्मणों का ढ़ं अश तो मन्त्रो की ग्रपेच्ठा नकीन हौसकता हे, सब नहीं । श्रौरजो 
महाशय माषा क साद्य पर बहुत बल दते रहते है, उन्होने ब्रह्मणन्तगत यज्ञगा- 
थायें नही देखी । यदि देखी भी दै, तो उन पर ध्यान नही दिया । ये सब गाथाये 
सर्वथैव लौकिक भाषामे है । एेसा हम पूवं दिखा भी चुके द । वही ऋषि ब्राह्मणो का 
प्रबचन करते थे, ओर वदी धर्मशास्नादि का भी ।१ श्रत भाषा के साद्य पर कोई 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती । जिन पाशात्यों ने सुविस्तृत अ्राषं वाड्मय का दीर्ध 
प्रभ्यास नही किया, वे श्रपने कलिपित-भाषा- विज्ञान पर निरथक बहुत बल देते रहते हे । 
इससे वे कुं निर्णीत नही कर सकते । भाषा तो विषयालुसार भी भित्र २ प्रकार की 
हो सकती है ।२ श्रतः मेकडानल साहेब की प्राठवीं प्रतिज्ञा भी निमूल हे । प्रभिक 

१ विस्तरा्थ 0 4: ए. (नाच्र ४ 114०7176, एन. 1925 मं देखो 

हमारा लेख--(11४55168] 8व08171# 18 28 ०10 88 {16 एना चतह ?? 
२ भाषा सम्बन्धी साद्य पर 7, 2. पणणलाणयणण का लेख ^ त्त्त्‌ 

36०० ण प्रक पााऽ तणा ४116 [नि्०५१, 1922 7. (शटा. 

(रषदणाा फर देखने योग्य हे। 


ब्राह्मणा-परन्थ रीर वेदार्थं १६१ 


लिखने से क्या । हमारे पूवे लेख मे भी श्सका श्रच्छा खयडन हो चुका है | फलतः 
हम सुददृरूप से कह सक्ते ह कि ब्राह्मण प्रदरित वेदाथ ही हरमे वेद के यथाथ तत्वों 
त पहुवा सकता है । प्रत बराह्मण कहता हे यथक्था ब्राह्मणाम्‌ । द° १२।५। 
२।४॥ भर्थात्‌-जेसा ऋचा कहती हे, वही उसके ब्राह्मण है । यथेव यज्ञु- 
स्तथा बन्धुः प ०६।४।२।४॥ भ्र्थात्‌ जिस भाव का यह याजुषमन्त्र हैभवेसा ही भाव 
ब्राह्मण म भी है। एतदथ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने भ्रपने वेदभाष्य के विक्षापन में 
कहा धा 

“दं बेदभाष्यमपूवै भवति । महाविदुषामार्य्याणा पू्ैजानां 
यथावद्वेदा्थविदामाप्तानामात्मकामानां घमम्मािभनां सवैलोकोपकारवुदी- 
न्य श्रओच्रियाशां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिन्यासपय्यैन्तानां 
मुन्यरषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाङ्ानामितरेयशतपथसामगोपथ- ` 
बराह्मणपूवेमीमां सादि शाखरोपवेदोपनिषच्छाखान्तरमुलवेवादे सत्यदत- 
ल्लाणां वचनप्रमाणसंग्रहङेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तचा च सहेव 
रच्यते छतः ।* | 


५--मुद्धित ब्राह्मणो मे भ्र्टपाट । 


मुद्रित ब्राह्मणो मे श्रष्टपाठ पर्याप्त द । गोपथ के योर्पीय संस्कर्ता ने यथपि 
बहुत परिश्रम से लाईडन संस्कस्ण क्षा हे तो भी ग्रभी तक उसमे श्रशुद्धियों की 
कमी नहीं । वुलना करो गोपथ उ० ३।१॥सेषे०३।५७॥ की, इत्यादि 

पे ३। ११ ॥ म एक पाठ है-- 

सौर्या वा पता देवता यश्निविद्‌ः । 

यहां देवता के स्थान मे देवतया पठ ब्राह्मण रैली के ब्रधिक समीप है । 
क्ीथ महाशयने भी इस बात पर ध्यान नीं दिया । देखो निम्नलिखित ब्राह्मणषाट- 


पेन्द्र वे देवतया क्ष॑त्नियो भवति । एे० ७।१३॥ 

आत्नेयो धे देवतया क्षत्रियो दौश्चितो भवति । 2० ७ । २४॥ 
प्राजापत्यो ह्यष देवतया यद्‌ द्रोणकटदाः । तां० ६।५। & ॥ 
पुन; पेते ७ । ११ ॥ मं एक पाठ हे । 


यां पयैस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः। 


१६२ वेदिक वाङ्भय का दतिदहासं 


इसी का दूसगं स्पान्तर कौषीतकि ६।१॥ म एते ह- 

यांपरयस्तमयमुत्सं्पदिति सा स्तिः । 

क्स सम्बन्धे श्रगवेदीय ब्राहमणो के प्रतुषाद मे - कीथ का टिप्पण २, १० 
२६५७ पर देखने योग्य ह । हम भ्रपनी सम्मति श्रभी नहीं दे सक्ते । गोपथ ओ्रौर 
कोषीतकि म समान प्रकरण मे करमशः एक पाठ दे- 

अमतं वे प्रणवः । उ० ३। ११॥ 

अमृते वे प्राणः । ११।४॥ 

यहां कोषीतकि का पाठ दीक प्रतीत होता है । रसे दी इन दोनोँ ब्राह्मणो मे 
एक ग्रौर पाठ है-- 

अप्सं वे मरतः शिताः । कौ० ५।४॥ 

अप्सु वे मरुतः भिता, । गो उ० १।२२॥ 

यहां दोनो स्थर्लो म श्चिताः पाठ युक्त प्रतीत होता दै । कीथ महाशयने 
यहां कोई रिप्पथी नहीं दी । एुनरपि- 

अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुद्ोति । आयस्यो वे प्रजाः । 

श० १३। ३। ४।९५॥ 

अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहुति जदोति । आयस्यो 

वे भ्रज्ञाः। ते व्रा० ३।९।११।४॥ 


यहां ते° त्रा के पाठ मे आयास्यः पाठ निश्चय ही चिरकाल से भ्रशुद् 
हो गया हे । भट भास्कर शरोर सायण दोनों ही अञयुद्ध पाठ को मानकर भर्थं मे एक 
द्धि कल्पना कते द । भर्थात्‌ अयास्य ऋषि से उत्पतन की ग प्रजाये ह । यहं 
अयास्य ऋषिका कोट प्रक्स्ण दही नदीं | रातपथ स्पष्ट करता कि प्रजवे 
( आयस्य ) ग्र्थात्‌ ग्रायसी = लोह सम्बन्धी ह । प्रकरण भी दोनों स्थलों मे पूर्वं 
पठित अयस्मय पद से लोहविषयक दी हे । शतपथ मे- 


विदा पतदरपं यदय । १३।२।२।१९॥ 


से पदे यह दही दिया गयादे कि विश्‌=प्रजा लोहहप है । श्रथ न जाने 
भास्कर, सायण भादिकं ने तलनात्मक बिधि से क्यों लाम नहीं उछाया, श्रौर शर 
पाठको ही स्वीकार कर लिया। 


ब्ाह्मण-प्रन्थ ओर वेदाथ १६३ 


वैदिक कोष से पसे श्रौर भी स्थल स्पष्ट होगि । त्रि पाठक उन सब 
से लाम उवे । 


ब्राह्मणो मे प्रक्षेप । 
ब्राह्मण परतः प्रमाण दै, एेसा हम पूवं सिद्र कर चुके है । जिस प्रकार ब्राह्मणों 
के श्रनेक पाठ्षटहो येद, वेते ही कुं पाठ उड़ गये हों, ्रथवा नये मिल गये 
हो, इस मं भ्रणमात्र भी सन्देह नहीं । परन्तु प्रकञेपों के जानने के लिए ग्रभी भारी 
प्नुसन्धान की श्रावश्यकता है । 





१६४ वैविक वाङेमय का इतिहास 
नवां अध्याय 


सर्वानिक्रमणियों का आधार ब्राह्मणग्रन्थ है । 


गत पृष्ठो मे हमने इसवबातकी पुष्टिकीङहे, किवेदाथे का भराषार ब्राह्मण- 
न्य हे । भ्रव हम यह वात सिद्ध करगे कि वेदार्थ मे सहायक मरन के जो ऋषि) 
देवता, न्दादि द, वह भी ब्राहमणम्न्ों मे ही विमान ह । इन्दी बाह्मणपरन्थो मे 
ते उन को एकतर कर के ऋषि मुनिर्यो ने सर्वानुकणियां बनाई ह । 

इस विषय का थोडा सा सहेत हम भ्रपने “ग्वेद पर व्याख्यान ¶8 ६१ पर 
कर चुके हे । म्र इस पर कुद ग्रधिक लिखा जाता हे । 

तायिडयों के श्रावय ब्राह्मण १ । १ ॥ का प्रसिद्र पाठ दे- 

अथापि जाह्यर्ण भवति-यो ह बा अबिदितार्षेयच्छन्दोदेवतत्राद्यणेन 
मन्त्रेण याज्ञयति वाध्यापयति वा श्याणु वति गत्तं वा पद्यति"““""" । 

र्थात्‌--इस विषय मे ब्राह्मण का भी प्रमाण हे--“जो षि, छन्द, देवता 
मौर ब्राह्मण ( विनियोग ) को जाने विना मन्त्र से ग्न वा भ्रध्यापन कमं करता हे, 
वह स्थाणु ८ सूखे वृचच ) से टकर मास्ता हे, अथवा गढ़ मे गिरता ह। ” इस ब्राह्मण- 
प्रमाण से निश्चितता हे कि वेदिक ऋषि मन्त्रो के षि, देवता श्नादिका क्षान 
मन््रपाठ श्आदि के लिए प्रनिबायं समभते थे । 

फिर शतपथ ब्राह्मण ६ ।२।१३।१०॥ का पाठ दै- 

प्रजापतिः प्रथमां चितिमपदयत्‌ । प्रजापतिरेव तस्या आयं 
~ स यो हैतदेवे चितीनामार्षेयं वेदार्षैयवत्यो हास्य बन्धुमत्यधि- 
तथो भवन्ति ॥ 

ग्र्थात्‌--प्रजापति ने पहली चिति को देखा । प्रजापति ही उष का षि ह । 
तो वह जो इस प्रकार चितिर्यां के श्षि जानता है, उस की चितियां भार्षयवती 
शरीर बन्धुमती ( ब्राह्मण भ्रादि विनियोगयुक्त ) हो जाती है । 

शतपथ के शस प्रमाण मे प्रजापति को प्रथमा चिति का श्चषि कहाहै। ये 
चितियां ब्राह्मणस्थ है । यहां भी सामान्यक्प से चिति्यो का प्रजापति षि कहा 
है! श्समे हमे $द्ख नहीं कहना । यहां तो इतना ही भाव बताने का श्रभिप्राय है 
कि, षि को जनने का फक छातपथी भरति ने कहा है । 


सघौनुक्रमणियो का आधार ब्राह्मणम्रन्थ हैँ १६५ 


वेद्‌, सामवेद, भोर मथवैवेद को सर्वाुक्रमणियां तो प्राचीन है । यानुष- 
सर्वनुकरमणी के प्राचीन होने मे $ सन्देह दै । यजुर्वेदीय सम्प्रदाय का मध्यम- 
कालीन श्राचायं उवट प्रपने मन्नभाष्य के श्रारम्म मे लिखता ह 

गुरुतस्तकैतश्चेव तथा शातपथश्चुतेः । 

श्रषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणं देवताद्छन्वस च यत्‌ ॥ 

गरथात्‌--गु से, तकं से, तथा शतपथ की श्रियो से मन्त्रों के षि, देवता 
श्रीर्‌ चन्द्‌ कटरंगा । 

यह विचारने का स्थान है कि यदि उवट के समीप याजुष सर्वालुक्रमणी होती, 
तो वह्‌ यह न लिखता कि षि मादि पपतथ से क्टुगा । कों कह सकता है 
कि उवट को सर्वानुक्रमणी मिली ही न होगी । पर यह कल्पना श्रद्धेय नही, ग्रस्तु | 
याजुष सरवानुक्रमणी के विषय म यह सब कुछ प्रसङ्गतः क्य गया हे । हमारा मुख्य 
प्रभिप्राय तो यह दिखाना है कि उट्‌ भी यानुष मर््रोके षि श्रादि शतपथ 
कीश्तिरयों से लेता है । 

श्रव हम ब्राह्मणो से कतिपय वे स्थल देते हँ, जहां से सर्वानुक्रमणी-करो ने 
श्रपनी सामग्री प्राप्त की हे । 

(१) काठक संहिता १६। ११ ॥ म लिखा है- 

उदुत्तमं वरुण पादामस्मत,इति शुनददोपो घा पतामाजीगति्वरुण- 
गृहीतोऽपश्यत्‌ । 

कात्यायनकृत श्रक्‌ सर्वायुक्रमणी मं ग्वेद १। ९४ ॥ का षि आजीगति 
शनभ्योप लिखा हे । यह मन्त्र उसी सुक का १४बा हे । 

(२) काटक संहिता १ । ११॥ मे लिखा है- 

भगस्त्यतस्थेतत्सुक्तं कयाद्युभीयम्‌ । 


पर्थात्‌--१५ ऋचा वाले काठकसंहितास्थ £ । १८ ॥ कयाशुभीय सुक का 
अगस्त्य ऋषि ह । 

यष्टी १४५ श्चा वाला सूक्त ० १ । १६४॥ हे । इस का षि सर्वायुक्रमखी 
म भगस्त्य है । 

(१) काठकं संहिता १०। १ ॥ मे लिखा हे- 
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अगर सो भभ्नि, इत्येतद्धिश्वामिघ्रस्य सक्तम्‌ । 

र्ात-श्च० ३।९२॥ सूक्त का षि विश्वामित्र दै। ठेवा ही क्‌ सरवायुकरमणी 
म लिखा हे। 

(४) काठक संहिता १०।५॥ मे ठिवा है- 

स॒ वामदेव उख्यमन्निमषिभस्तमवेश्चत स पतत्सक्तमपर्यत- 
कृरएष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीम, इति । 

यह युक्त श्ग्वेदइ ४। ४ ॥ ३ । शक्‌ सर्वानुकमणी मे ईस का षि वामदेव 
ही लिखा है । । 

(५) कौषीतकि ब्राह्मण १३ ॥ १ ॥ भे लिखा दै- 

पतत्कवषः सूक्तमपदयत्पञ्चदशच-प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु, इति । 

ऋक्‌ सर्वानुकमणी मे भी इस १५ चा वाले अ० १० । ३० ॥ सक्त का षि 
कवष तष ही लिखा है । 

(६) णेतरेय ब्राह्मण ३ । १६ ॥ म लिला हे- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय, इति" "गौरिवीतिह वे शाक्यो“ 
पतर-- कंमपदयत्‌ । 

शक्‌ सरवानुकमणी मे भी इस छ० १०।७२ ॥ का अषि शाक्य गौरिषीति 
ही लिखा हे । 

(७) ्तपथ २।१।४।२६९॥ मं लिला दे- 

अथ सपेराश्ष्या^ श्ग्भिरुपतिष्ठते । आयं गौर पृश्चिरकरमीत्‌ ` “` । 

इसी के भाष्य मे श्राचायं हरिस्षामी लिखता है-- 

"“* सर्पाणां राज्ञी सपराज्ञी । सर्पाणां माता कद्रुः । तस्या पता 
च्चः । 

भर्यात्‌-सयौ की माता कर की ये श्चाएं हे । 

श्‌ सरवानुक्रमणी म च> १० । १८६ ॥ के इस सुत को सार्पराह्णी का 
युक कहा है । 

(८) ताण ब्राह्मया ४।७। १॥ मे लिा2- 





१ वना करो काठक संहिता ३४। २ ॥ सर्पराश्या ऋग्मिस्स्तुयुः । 


सर्वालक्र्मणियो का भधर ब्राषणभ्रन्य रै १६७ 


इन्दर क्रतुश्च श्रा भर, इति "“ ““ "व॑सिंषठी वा पतं पुर्तो ऽप्यत । 

मर्थात्‌--इस श्वे ७ ॥ ३९ । २६ ॥ का षि हतपुत्न वसिष्ठ हे ।. 

यही बात क्‌ सर्वालुक्रमणी मे लिखी दै । इस के मरतिरिक्तं वहा स्पष्ट लिखा 
ह कि यह ताण्ड्य कहते से- 

वास सैरः हतपुघ्रस्याषैमिति ताण्डकम्‌ । 

(६) शतपथ ६। ४।२। ६ ॥ मे लिला हे 

वि न इन्द्र सुधो जहि। मृगो न मीः कुचरो गिरिष्ठाः, इति 
वेमरधीभ्यां ००००७०० । 

्र्थात-ये दों छाए विख =दश्द्र देवता वाली हे । 

पहली छचा छ० १० १५२।४॥ दे, पनीर दूसरी ऋण १०। १८० २॥ 

शक्‌ सर्वनुक्रमणी मे इन दोमोँ का देवता इन्दर ह । | 

(१०) शतपथ ।६।२।६॥ मे लिखा है- 

वेश्वानसे न ऊतये । पृष्ठो दिवि परषठो ऽअश्भिः पृथिव्याम्‌ । इति 
वेश्वानरीभ्यां '*“ ०००००००० | 

र्थात--ये दोनों छचाएे वश्वानर देवत वाली है । 

इन मे से दूसद ऋचा ० १।६८।२॥ हे। 

ऋक्‌ सरवानुक्रमणी म भी इस का देवता वैश्वानर लिखा हे । 

ये थोड़े से प्रमाण ऋषि श्रौर देवता सम्बन्धी यहा दिए गए ह । इसी प्रकार 
से मन्त्रो के छन्द भी श्रलुकमणीकारो ने ब्राहमणो से ही लिएदै । इससेज्ञात ही 
जवेगा किं वेदार्थ दी सहायक सामग्री का ब्राह्मणो में कितना बाहुल्य दे । 


८ट्् $© 
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दसं अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषय 


ब्रह्मणमरन्थों क प्रधान विषय श्राधिदेविक तत्त्वों का वैन करनाहि । इन 
प्राधिदैविक तत्वों का वरन करते हुए कीं कदं प्रसङ्गत$ आध्यात्मिक तत्व भी 
कहे गए ड ।१ हा, जहां जहां ब्रह्मणमरन्थो म एेसी भाषा का प्रयोग किया गया है, 
जिसकेदो१ प्रथं बन, वहां श्राधिदेविक ग्रथके साथदही साथ शवर श्रादि का 
ग्रथ भी सङ्गत होता जाताहै। §्स ग्रन्थ के पांचवे भ्रध्याय से यह बात प्रकटो 
चुकी है, कि जो आवार्य उपनिषद्‌ के प्रवक्ता ये, उन्ही म से प्रनेक प्राचां ब्रह्मण 
के भी प्रवक्ता ये| इस विषय का श्रधिक प्रमाण यहां दिया जाता है । 

शतपथ १।३।४।९१॥ १।६।३।१६॥ >।३।१।२१४॥ च्रादि मे यान्नवल्क्य, 
श० २।२।२।२०॥ मे° से° १।४।१०॥ मे अरुण भौपवेशि, श° ३।३।४।१६॥ 
४।६।७।६॥ म आरुणि, श० १।४।३।१३॥ मे श्वेतकेतु ओदाटकफि, श० 
२।८।२।६॥ मे [इन्द्र दु्न] भाट्टवेय, श० २।५।६।१॥ म कहोड कोषीतकि, 
श० ३।१।१।४॥ मै सात्ययज्ञ, श० ४।६।१।६॥ म बुडिट आश्वतराभ्वि, 
प्रादि का ञे है । 

ये ही षि उपनिषदों मे ब्रह्म ब्रौर आत्मा का निष्प करते ह । शस लिए 
यह मानना अनिधार्य हो जाता दै, किं ब्रह्मणे के ्रधिदेविक सिद्धान्तो के प्रतिपादन 
कएने वाले श्राचायं परम आध्यात्मिक तत्वों कोभी परापरा जनतेथे । जो 
पाश्चात्य श्रौर एतदेशीय लोग यह कहते है, कि ब्राहमणो के श्रावार्या को ब्रह्म श्रौर 
भाताकाक्तान न था, ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल म ्रारम्भ हुभरा, ब्राह्मणे 
के कालम लोग यक्ठको ही सब कृ सममते थे, शत्यादि, यह सब बाते उन की 
भूल को दही दिखाती ह । एसे लेखकों ने श्न प्रन्थो का रेतिहासिक षटि से पार 
नहीं किया । यदि क्रिया होता, तो यह बात को न लिखता कि ब्राह्मण-काल श्रौर 
था, ग्नौर उपनिषदू-काल श्रौर । 

जिस प्रकार श्राज भी प्रनेकं विषर्योका ज्ञाता एकं ही ग्रन्थकार भिन्न 
विषर्यो पर लिखता हृश्रा भिन्न २ परिभाषा से प्रकृत भाषा मे प्रथ २ सि्रान्तों 


4 
१ देखो, श° ६।५।३।४॥ ६।५।१।२०॥ १०।१।२।३॥ १०।३।३।६॥ १०।५।२।७॥ 
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= ॐ 


का प्रतिपादन करता हेवेसे ही उन प्राचीन श्राचार्यौ ने भी किया था । श्राधिदेविक 
विषयों पर लिखते हुए उन्होने श्रपना ध्यान श्रधिकांश में उन्हीं विषयों पर रला 
ह । श्रौर भ्राध्यात्मिकतत्त्वो का प्रकारा करते समय वे प्रायः उसी भ्रध्यात्मवादमें 
ही बन्द रहे है । यह हे भी उचित ही । एक श्रनन्य ईश्वरमक्त भी गणितशास्न का 
ग्रन्थ लिखते समय गणितविया का ही प्रतिपादन करेगा, नकि दश्व्भक्ति का। 
फेस भ्रवस्था मं समान-कर्ताश्मो के होते हुए ब्राह्मण-काल, उपनिषद्‌-काल प्रादि की 
सीमा बरान्धना, भ्रपने नितान्त श्रह्न होने का प्रमाण देना द । पेतिहासिक सच्ा्यों 
घे भ्राखं बन्द करने वाले, केवल भाषा-विज्ञान (1110102) के ही प्रेभिर्यो को 
भ्रपमे कल्पित “महा -भाषा-भेद? का कारण कर्ही श्नन्यत्र दरूढना चाहिए । हम तो 
समते ह कि विषय-मेद श्रौर देशभेद से मी भाषामेड उत्यप्न हो जाता हे । भस्तु । 

इस पर भी यह परम सन्तोषजनक ठे, कि ब्राह्मण-गरन्थो के उपनिषद्‌ भ्रौर 
भरारणयक भागों को भी जो कि ब्राहमणो का निजू शरश ह यदि स्वेथा पथक्‌ रल 
दिया जवि, तो भी बरह्मणो म एेसी पर्याप्त सामग्री है जिस मे परम अध्यात्मवाद 
का स्वच्छं दशन हो जाता हे । 

आत्मा का अस्तित्व भौर पुनजैन्म 

शतपथ ३।२।२।२३॥ मे लिखा है 

अथ यत्र सुप्त्वा पुननावद्रास्यन्मवति। तद्वाचयति-पुनमेनः 
पुनरायुमे ऽआगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म ऽआगन्पुनश्चक्षुः पुनः भोर 
म ऽभागक्निति । [ यजु, ४।१५॥ ] सवे ह वा ऽपएते स्वपतो ऽपक्रामन्ति 
प्रण पव न । तेरेवेतत्सुप्त्वा पुनः सगच्छते । तस्मादाह -पुनमेनः- ˆ` । 

भर्थात्‌-- भ्रब जब ( यजमान ) सो कर पुनः सोने की इच्छा नहीं करता, तब 
( भ्ध्वयु ) उस से श्रगला मन्त्र बुलवाता है- 

फिर मन, फिर भ्रायु सुभे प्रप्त हो । फिर प्राण, फिर आत्मा सुमे प्राप्त हे । 
फिर चनु, फिर श्रोत्र सुभे प्राप्त हो । ये सब ही सोते हृए सं परे चले जते &ै, 
प्राय हौ नहीं जाता । उन सब के साथ सोने के पथात्‌ फिर युक्त हो जाता हे । 

यह मन्त्र वस्तुतः पुनजस्म का प्रतिपादन करता है । ब्राह्मणो $ प्रवक्ता य 
प्माबदयक सममे ये कि ठन के प्रत्येक कमं के साथ यथाशक्य कोह मन्त्र विनियुक्त 


हो अवि, तो भ्च्का है ‹। शसी लिए उन्दरौ ने यजमान के सरो क उठने के पातु 
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की क्रियाम इस सन्बरका भी विनियोग कर दिया । ब्राह्मण मन्त्र समाप्तिकेश्रागे 
स्वथं कहता है कि~“ये सब ही सोते हुए से परे चले जति ह, प्राण ही नहीं जाता ।" 
परन्तु मन्त्रम तो यह भी प्राना ह कि-“फिर प्राण सुमे प्राप्त हो । यदि यह 
प्राण निरन्तर काम करर्दाथा, तो इसके पुनः प्राप्त करने की इच्छा निरर्थक दहे। 
यह सत्य है कि सोते समय प्राणों के सिवा सब इन्दियगण सो जति है । भ्राता 
भी भ्रावरणयुक्त हो जाता हे । युवद १४ । ५५॥ म कदा दे-- 

तश्र जागृतो अख्प्रजौ स्रसदौ च देवौ । 

भर्थात-सब इन्दियों के सोने पर प्राण श्रौर श्रपानस्पी दोदेबन सोने 
वाले जागते द । 

इस लिए मूल मन्त्र का भ्रमिप्राय एसी ग्रवस्थासेहीहै, जबकिप्राण मी 
फिर प्राप्तो । यह श्रवस्था तो पुनञअजन्भकीदहै । उसी मवस्था ्रत्मा पुनः 
प्रहेभाव को प्राप्त होता हे । इस मन्त का विनियोग कएने से प्रकट है किं शतपथ >, 
श्रात्मा का भ्रस्तित्व श्रौर उस का पुनजैन्म मे श्राना माना ह। 

पुनः शतपथ ६।८।३।८॥ मं कठा है- 

आत्मा वे मनो हृदयं प्राणः । 

रथात्‌ --्रात्मा ( जीवात्मा ही ) मन ह ग्रौर हृदय प्राण है । 

दश षा मे पुर्षे प्राणा आत्मेकादशो यस्मिननेते प्राणा, प्रतिष्ठिता 
पतावान्वे पुरुषः । श० ११।२।१।२॥ 

मर्थात्‌--मनुष्य म ये दश प्राणद, श्रात्मा ग्यारदेवां है । इसी भ्रात्मा मे, 
भर्थात्‌ श्रात्मा के श्रा्रय ये प्राण ठहतते द । इतना ही मलुष्य है । 

पगिङ्ध यहां भौ आत्मा पद का 000 शरीर प्रथ करता हे । यह उसी 
भल हे । श० ११।६।१।७॥ मे कहा द- 

कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरषे प्राणा मत्मेकादशस्ते यदास्मा- 
न्मत्यांच्छुरीरावृत्करामन्त्यथ रोदयन्ति । 

भर्थात्‌--ख कोने । दरशये मदुष्यमे प्राण दै, आत्मा ग्यारहवां है । 
वे जब इख मत्यं शरीर से निकलते है, तब स्लते ई । 

भव यहांस्पषटही कहागयाहै कि दश प्राण श्रोर ग्यारहवां भ्रात्मा इष मर्य 
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शीर घे निकलते श । शवर का धन्यवाद है, कि यहां पर पएमलिङ्क आत्मा पद्‌ 
का शरीर भरथं॑महीं कता, प्रत्युत 8०1 (8) त्मा ही अ्रथं कत्ता द 1 शसी 
प्रकार यदि पूरं भी बह पच्तपात न करता, तो क्या ही श्रच्छा होता । इन प्रमारो 
से आस्मा को भस्तित्व भले प्रकार प्रकट हो जाता दे} 
हम पदतले १ ११ पर पुनज॑न्म के विषय मं संक्तेपरूप सं शतप्रथ से द्‌। प्रमाण 
लिख चुके ह । वे दोनो ज्रर कर श्रन्य प्रमाण श्रब विस्तार से दिए जि हे। 
स॒ यत्सायमस्तमिते दे ऽआह्ुती ज्ञहोति । तदेताभ्यां पूर्वाभ्यां 
उन्ल्यःनेतस्मन्मृत्यौ प्रतितिष्ठत्यथ यत्प्रातरनुदिते ठे ऽभआहुती जुहोति 
तदेताभ्यामपराभ्यां पद्धबामेतस्मिन्मृत्यो प्रतितिष्ठति स पनमेष 
उद्यश्नधादायोदेति तदेवं सर्युमति मुच्यते सेषाश्निहोओ खत्योरसिमु- 
क्तिरति ह वे पुनशवतयु मुच्यते य॒ पवमेतामभ्निशश्रे सत्योरतिमुक्ति 
वेद्‌ ॥ श०२। ३।३।& ५ 
भर्थात्‌--वह जब सायं को सूर्यास्त होने प्र दो आहुति देता हे, तो इन म्रगल ` 
परो से उस मृत्यु पर उदरता दे । ब्नोर जब प्रात सूर्थोदय से पू दो हुति देता 
हे, तो इन पिद्कले प्रश्रो से उप मृत्यु पर॒ ठदरता दे । बह (पू) इस (अभिहोनी) 
को ऊपर लेता इभा चृता हे । एसे वह मौत से छूट जाता है । यही भ्रमरिहोन म 
मृत्यु से भतिुक्ति है । वह बारवारषी मोत सेद्ूटताहे, जो शस भ्रभिहोन्र 
म मृत्यु से भ्रतिमुक्ति को जानता ह। 
तदाहुः । किं तदघ्ना क्रियते येन यजमानः पुनश्ेत्युमपजयतीत्य- 
निर्वा 5ऽपष देवता भवति यो ग्नि चिनुते ऽग्रतमु घा ऽथन्निः । 
श्रर्दैवाः । धियं गच्छति यशो देवा यद्यो ह भवति य पवं वेद्‌ ॥. 
दा० १०।९।४।१४॥ 
भर्थात्‌--तब कहते ह, भ्रभिचयन मे कौन सीसी बाती जाती है, जिस 
ते यजमान वारवार की मौत को जीत लेता है । ्रभिहप देवता ही ( तेजोमय 
दिष्यगुशक्त ) षह हो जता हे, जो प्रि का चयन करता दै । भमि ( ब्रह्म शौर 
उत की विभूति कारण भ्रमि ) ही भ्रमत हे । दिभ्यगुख वाले पाथं श्सकी विभूतियां 
है । वह विभूति बाला हो जाता है । दिष्यगुख वाले पदां यशस्य हे । बह यशस्वी 
हये जाता हे, जो एेसा जानता हे । 
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तार रैतां गोतमो राहगणः । बिदां चकार सा ह जनकं वेदेह 
प्त्युत्ससाद्‌ ९ ताछ हाङ्गजिह्भाह्मणोष्वेन्वियेष । तामु ह याक्ञवस्कये 
विवेद । स होवाच सहस्ये भो याक्वस्क्य दशमो यस्मिन्वयं त्वयि 
मिन्नविन्दामेति । विन्दते मिश्र राषटूमस्य भवत्यप पुनमस्यु जवति 
सर्वमायुरेति य पवं विद्धानेतयेष्टया यजते यो वै तदेव घेद्‌ ॥ श० ११ 
४ । 2। २०॥ 

मरथात--उस निश्चय ही शस ( मित्रविन्दा यज ) को गोतम राहृगण ने जाना 
था । वह ( मित्रविन्दा ) विदेह क राजा जनक के पास चली गहै । उने इसे भ्ब्रो= 
वेदाङ्गो के जानने वाले ब्रह्मणो म दूदा । उसे याज्ञवल्क्य मँ पराया । वह ( राजा ) 
बोला हे याज्ञवल्क्य सद ¦ सुव मुद्रा ) हम वहं देते है, जिस तुमे मित्रविन्दा 
को हमने पाया । प्राप्त करता हे मित्र को, साघ्राज्य उसी काहोता हे, वार वार की 
मौत को जीत लेता है, सारी प्राय भर्थात्‌ सो वष प्राप्त करता हे, जो रसा जानता 
हु्रा, इस इष्टि से यज्ञ करता दे, ब्रथवा जो पेता जानता ह । 

तस्य वा ऽतस्य ब्रह्मयज्ञस्य । चत्वारो वषट्कारा यद्वातो वाति 
अद्वियोतते यत्स्तनयति यद्‌ वस्फूजेति तस्मादेरवविद्धाते वाति विद्योत- 
माने स्तनयत्यवस्पफूजत्यधीयीतेव वषट्‌काराणामच्छम्बद्मरायाति ह 
वै पुनेत्यु मुच्यते गच्छति ब्रह्मणः सात्मता । श० ११ । ५।६।६ ॥ 

ग्रथात्‌--वह्‌ जो ब्र्मयहन ( वेद का स्वाध्याय } हे, उप के बार वषटकार दै । 
जो वायु चलता हे, ओ बिजली चमकती हे, जो गजता है, जो कड़कता है । इस 
लिये, जो यह जानता हे ( कि वायु क चलना भादि स्वाध्याय के वषट्कार ह } 
वह वायु के चलने पर, बिजली चमकने पर, गजने १२, कड़कने पर, स्वाध्याय भ्रवश्य 
कर, ताकि उसके वषट्कार न न हो ज्व । वह वार वार की मौत से दुर जाता हे, 
परमात्मा की समीपता को जाता हे भ्र्थात्‌ मुक्त हो जाता ह । 


+ 4 


स षण्मासानुदडेति षडाः त्तांस्तस्मात्सभ्रणः षडेवो्वान्मासो 
यन्ति षड़ादृत्तानन्तरेणी ह वा पतमदानाया च पुनसरत्युश्चपाशनायां 
च पुनमत्युं च अयन्ति ये वेषुवमहख्पयन्ति । कौ० । २५।१॥ 


वह ( सूयं ) कः मास स्तर को जातादे, श्रौर छ उलटा । इस लिये यह 
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करने वाले कः मास ब्राग जते ह, श्रौर छः उलटे । इसके विना भूख श्रौर मनगरत्यु ह 
भूख श्रौर वार वार की मौत को जीतते है, जो विघुवन्त दिन की ९ करते "1 
ध्रा०्वे० कीथ का कथन 

न प्रमाणो के सम्बन्ध मे कीथ महाशय कहते है-- “नचिकेता शख वर की 
प्राथना करता ह, कि उस के पुरयक्म नट न हो जावे । ( ते त्रा° ३।११।८।६॥ } 
क्योकि कहा गया हे, कि दिन श्रौर रात ग्रगले लोक मे उस पुरुष के पुण्यकर्म को 
खमाप्त कर देते दै, जो शिविशे्षो को नहीं जानता (ते° त्रा० ३।१०।११।२॥) । 
इसी लिये यह भय बन जाता है कि भ्रगले लोक मे इष्ट प्रम्रतत्व के स्थान वार्‌ वार 
मृत्यु होगा । इस लिये भ्रनेक कर्म इस से बचाने वाल्ञे कहे गये हैं ।'१ | 

कीथ महाशय का यह प्रभिप्रायहे कि पूर्वोक्त प्रमार्णोमेजो वार वार की मौत 
का जीतना लिखा है, वह गरणे लोक की वार करकी मृत्यु काही जीतना हे । इस 
लोक की पुनञन्म के पश्चात्‌ वार वार की मोत का नहीं । इसमे कीथ ने शतपथ ` 
१२।६।३।१२॥ का प्रमाण भी दिया है- 

पितृनेव तन्भर््यान्तलतो ऽश्रुतयोऽै दधाति मर्त्यान्त्सतो ऽसृतयोनेः 
प्रजनयत्यप ह वे ।पतृणां पुनखरत्यु जयति ॥.“" “" 

कीथ का सम्भावित श्रथ--मरणधर्मा होते हुए पितरों को ममृतूप गम में 
रखता है, भोर उन मरणधर्मा को भरशृतहप गम से उत्पन्न कराता ह । पितरो की वार 
वार की मौत को जीत ल्ञेता दहै, जो पूसा जानता है । 

यदि स्थूल शि से देखा जवे, तो कीथ का पूर्वोक्त कथन $ ठीक प्रतीत ोता 
है । परन्तु थोड़ा सा भी सदम विचार करने पर कीथ की भारी भूल तत्काल सामने 
ग्रा जातीहै। कीथ का दिया दुभा प्रमाण श० १९।६।३॥ की १२वीं कपिभ्का हे । 
इससे पहले १२वीं कणिडका भौ की को देखनी चाहिए यी । वह इष प्रकार ईै- 

पशुनेव तन्मरत्यान्त्सतो ऽतयोनौ इध।ति मरत्यान्त्सितो ऽखतयोने 
प्रजनयत्यप ह वे पञ्चनां पुनमेत्यु जयति। 

कीथ के ठंग का भ्रथे--मरणधरमा होते हुए पशुरश्रों को भ्रमृतसूपगभे म स्वता 
हे | भ्रौर उन मरणधर्मा को भ्रधरृतरूप गभ से उत्पन्न कराता हे । परशुरश्ो की वार वार 

की मौतको जीत लेता है, जो ेसा जानता है । 
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१७४ दिक वाङ्मय का इतिहासं 


भ्रम हम कीथ महादाय से पृक्ते है कि यदि श२वीं कथिका से उसने यह 
श्रभिप्राय लियाभाकि व्राह्मण मे जहां २ १२ पुनधरयुका जीतना वा उस से हुटना 
लिखा ह, तो वह पितरो क अगले लोक मँ पुनमरत्यु से बचना है, तो श्स शशी 
कथिडका पे उन्ही ब्रभिप्राय लेना चाहिए था कि पुनमृत्यु सम्बन्धी प्रकरण मं 
पशुम्रों की पुनभत्यु का वशेन हे। एना उन्हों ने नहीं किया । सपे प्रतीत होता ह कि 
यातो उन्होने इन सारी कपिडकार््रो को देखा नही, रौर यदि देखाह, तो इस रश्वीं 
कयिडक। को ग्रपने प्क्ञ मे भ्रापत्तिजनक जान उसे जानते वृते होड दिया ह । 

हमरे विवार मे इन दोनों करिडकाश्रों मे पु ओर पितर शब्द ब्रपने 
साधारण भ्र्था को नहीं देते । हां यदि कीय रेषा मानता, तो उसे प्रश्रो कामी 
पुनभन्म मानना पडेगा । सम्भव ह, यहां पशु का प्रथं प्राण भ्मौर पितर का भर्थ॑ ऋतु 
हो । पर यथाय भरं ब्रभी हम निश्चित नहीं कर स्के 

बरह्मणप्रन्थ क्यों पुनजेन्म को न माने, जब्र कफिवेद्‌ स्यं दहस सिद्धान्त का 
पोषक हे । शस भरन्थ मे हम वेदों से पुनर्जन्म के ्रनेक प्रमाण नहीं दगे । यह विषय 
प्रथम भागम दही लिखा जायगा । यहां तो यजुवद से केल एक प्रसिद्ध मन्त्र देकर 
ही हम सन्तुष्ट रहेगे । 

श्मसुर्या नाम ते टोका अन्धेन तमसावृताः । 


तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये फे चात्महनो जनाः॥ य०। ४०।३॥ 
मैत्रायणी सहिता म लिखा ह~ 

-भसुरदे्या धा पता यवोष्धयः ॥ १।,६।३॥ 

इत प्रमाण से अन्न का मह प्रथ बनता है--भ्रन्धकार श्रोर तमोशुण से श्राह 
भरोषपि समूह में ब्रह मरकर जन्म लेते हे, जो श्रात्मघाती होते है । 

श्ससे पृशतया स्पष्ट हो जाता, किवेद मे मी पुनजन्म कोतरेषे ही माना 
ह, जका मि ब्रह्मणो श्रोर उपनिषदों म, श्रौर जेसा प्राज्ञ तक प्राय जञोग मानते 
चे प्रार्ेद। 

स सूट्युर्देवाननत्रवीत्‌ । इत्थमेव सर्वै मनुष्या भगरृता भकिष्यन्त्यथ 
को महया मागो भविष्यतीति ते होचुर्नातो परः कश्चन स्टशरीरेणामूतो 
ऽस थदेव त्वमेते भागक हरासा ऽभथ भ्यादृत्य शयीरेणामूतो ऽ सथो 
ऽतो ऽसद्धिधया वा कमणा वेति यद्व तदक्रवन्विधयया वा कमर्णा 
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वेत्येषा हैष सा विधा यदद्भिरेततु हैव तत्कमे यद्प्मिः॥ श० १०।७।३।९॥ 

( अब ष्टि बन रही थी, त्र परमाणो के यथाथ योग से कारण श्रभनि श्रादि 
दिव्य पदाथ प्रमर हो गए । भ्र्थात्‌ प्रलय काल तके ही रहैगे । यह जो भरन्नि- 
चयन है, इष के द्वारा यक्षकर्तां एष्ट बनते समय के उस वास्तविक कषान को प्राप्त कता 
हे, श्रौर भ्रब भी खष्टि स्थिर रहने के जो नियम है, उन्हे जानता हे, श्रौर श्राकाश्च 
मगल मे जो कोर वटि वायु भादिर्मे दहो जाती टै, उसे दूर करता हे। उस के फल 
स्वरूप वह श्रमरत्व को प्राप्त करता हे |) शस भाव को ग्रलकाररूप से ब्राह्मण कहता है- 

भर्थात्‌-मूत्यु देवो को बोला । शी प्रर ( प्रपि चयन रके ) मनुष्य भ्रमृत्‌ 
हो जाएंगे । ( मृद्युने पृक्का) श्रौरक्यामेद भाग होगा। वे ( देवगण ) बोले, 
( भन क्योकि दृष्टि बन गई हे श्रौर हमारा ब्रमर होना हमरे शरीर का धारण कना, ` 
ग्रथति परमायुधं का यथार्थ योग ही था, परन्तु ) श्रव से लेकर को$ शरीर सहित 
ग्रमर न होगा । ( ग्र्र सब शरीर का्य॑-शरीर दोग, शस लिये उन शरीरो का नाश 
मरवर्य हो ) जब तू. उप भ्रपने भाग ( शरीर ) को हर लेगा, तब उस शरीरसे 
पथक्‌ होक त्रमर होगा । जो श्रमर होगा वह विधासेषा कमं से ( श्रमर होगा) 
जो दे ( दैवगख ) बोले कि वियासे वाकम से, तो वह यही वियाहे जो भ्रभि- 
(चयन) है, श्नोर बह यहो ( ्ेष्ठतम ) कम हे, जो श्रभ्नि ( चयन ) हे । 

ते य ऽपवमेतष्धि दुः । ये वेतत्कमं कुवते मत्वा पुनः सम्भवन्ति ते 
सम्भवन्त पवायृतत्वमभिसम्भवन्त्यथ य॒ ऽपवं न विधुरे वेतत्कमै न 
कुवते सत्वा पुनः सम्भवन्ति त ऽपलस्येषान्नं पुनः पुनर्भवन्ति ॥ 

दाऽ १०।४। ३1 १४॥ 

पर्थात्‌--वे जो स को एसा जानते है, मथवा वे ओ यष्ट कभ करते हे, मर 
कर फिर उत्यश्र होते द । श्रौर वे उत्थक्न होते हुए ही जीवन मुक्तं के रूप म उत्पन्न 
होते ६, (जका से सीधे मुक्त हो जति द।) भोरजो देषा नहीं जनते श्रौरजो 
यह काम नहीं करते, मर कर फिर साधारणक्प भें ही उत्पम्र होते है । वे शती (रत्य 
का प्ननने वार षार बनते द, प्रात्‌ पुमजन्भं के चक्कर भे पड़ रहते ह । 

अभर आत्मा 
पूर्वोर करिडकों मे यह भाव स्प पाया जाता है किं शरीर से भिभ्र कोह परो " 


१७६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
ह, जो शरीर द्वोड़कर श्रमरत्व को प्राप्त होता हे । श्रोर वही पदां दूसरी श्रवस्थाश्रों 
म वार वारे जन्भ मरण के बन्धन मे फसता है। यह पदां जीवात्मा है। यह 
जीवात्मा भ्रमर है । 

कीथने श्न कपिडकाभ्मों का भी दुसरा ही भाव जाना ह ।१ वह भाव प्रसैगत 
साह । इस लिये €्स पर विचार नही किया गया । 

इतना तो सत्य हे कि ब्राह्मणो मे कई स्थानों पर यह के फल म श्रगले लोक 
म शुभ शरीर का भिलना लिखा है । जसे- 

स € सवेतसूरेव यजमानो ऽमुष्मिं्ोके सम्भवति॥ श०४।६।१।१॥ 

भर्थात्‌-- निश्चय ही वह यजमान सम्पूर्णं शुभ शरीर सहित उस श्रगले लोक 
मे उत्पन्न होता द । 

पचन्तु इस का यह आभिप्राय नहीं दे, कि सब प्राणी मर कर उसी लोक 
को जते द । श्रनेक प्राणी पुनः इसी लोक म भी उत्पन्न होते दै, श्रौर उन म ^ कई 
एष के सम्बन्ध मे पूर्वो प्रमाण दे। 

भ्रव हम ब्राह्मणो से भरात्मा के भ्रस्तित्व श्रोर पुनअजन्म के विषय ङे पर्याप्त 
प्रमाण दे चुके है| ये प्रमाण प्रधिकांश मे शतपथसे ही दिए गए ट| शतपथ क। 
प्रवक्ता याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रवीण या्ञिक श्रौर भ्राधिदेविक तत्वों का परम डिति था, 
पर इनसे भी करीं श्रधिक वह भ्रात्मतत्व का ज्ञात। था, वह ब्रह्मनिष्ठ था । भाभि- 
देविक ञान से वद ब्रह्मवाद का प्रधिक प्यारा था। इसी किये वह संन्यासं। बना, 
भ्रीर इसी लिये उसके ब्राह्मण मे उके प्रिय विषयकी फलक जगह १ पाई जाती है। 

प्रजापति=पुरुषयब्रह्म 

ब्राह्मणो म परात्मा के वणन का संक्तेप से उख कर दिया गया है, भष श्रात्मा 
के भी श्रन्तरात्मा, परमात्मा के विषय मे ब्राह्मण क्या कते द, यह लिखा जाता हे । 
वेदिक धमे ्स्तिक धमे है । वैदिक षि परमात्मा के स्मरण कयि विना को काम 
भ्रारम्भ ही न करते पे । परमात्मा का निज नाम ओम ३ । इस नाम की उन्होने 
इतनी महिमा गाई हे, कि यज्ञ मे जहां मौन रहना पड़ता है, वहां किसी प्रश्न के 
उत्तर मै ओम्‌ कह कर भ्रपनी स्वीका जताने की प्रथा चलाई हे । श्सी श्रोम्‌ से 
सब व्याहृतियां श्रौर उन से षब वेदो का प्रकट होना लिखा है । हस लिए शस तस्व 
का वन कलना भी अरत्यावश्यक हे । 
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ब्रह्मण-प्रन्थो का प्रतिपादित विषय १७७ 


ब्रह््णो मे सा्तात ब्रह्मवाद ॐ कहने वाले श्रनेक मन्त्र भिन्नर कर्मौमे 
विनियुक्त किए गए दै । भ्रथे उनका चाहेत्रौर पदार्थो भी धटे, प्र ब्रह्मपरक 


तोहैही।श०१।६।६।११ ॥मक्हाहै- 

अग्ने नय सुपथा राये ऽस्मान्‌" “` । यञ्जु० ४० । १७ ॥ 

भ्र्थात्‌--हे प्रकाशस्वशूप परमात्मन्‌ हम भले मागं से मुक्ति के एेश्वयै के जिए 
ते चल । 

श्रतः इस मन्त्र के इस प्रकरणम श्रा जने से यह्‌ निश्चित दहै कि ब्म्णों बाते 
ब्रहमपराद के मन्नं कामी विनियोगन्रपनेर कर्मामेकरलेते ये । भव देखो, 
ब्राह्मण प्रजापति नामसेब्रक्मका ही कथन करता ह- | 

अष्टौ वसवः । एकादश सद्रा द्वादशादित्या शमे ऽपव द्यावापृथिवी 
भ्यखिश्छश्यौ त्रयखिग्छशद्वे देवा, प्रजापतिश्चतुखखि छश्स्तदेने 
प्रजापति करोत्येतद्धा ऽभस्त्येतद्धचमरतं यड चमृतं तद्धचस्त्येतदु तद्य- 
न्म्य स पष प्रजापतिः सत वे प्रजापतिस्तदेने भ्रजापति करोति । 

श० ४।५४।७।२॥ 

मर्थात्‌--म्राठ वु, ग्यारह ख, बारह भादित्य, यह ही दोनो थो श्रौर प्रथिवी 
तेतीसवे द । तैतीस ही ठेव दह । प्रजापति चौतीसवां हे । तो इस ( यजमान ) को 
प्रजापति का ( जानने वाला } बनाता है । यही वह है जो भ्रग्रतह, ग्रोर जो भरमृत 
है, वही यहे । जो मरणवर्मा है, वह भी प्रजापति (काही काम) है| सब 
ङृढ प्रजापति है ॥ तो इस (यजमान) को प्रजापति (का जानने वाला) बनाता ह । 


इसी भाव का विस्तार श० ११।६।३।५-१०॥ श्रोर॒श० १४।६।६।३-१०॥ 
मदहै। इन हनं स्थलों में प्रजापति य॒ज्ञ का वाची हे । परन्तु इस ग्र्थमें यह्‌ 
३३ दर्वा के भ्रन्तशत हे । १४वां देव ब्रह्म परमात्मा हे । वही ३४बां देव पूर्वोक्त 
प्रमाण मे प्रजापति हि। तां* त्रा १७११।३॥ मे भीक्डाहै- 

प्रजापतिश्चतुखिरछशो देवतानाम्‌ । 

भर्थात्‌-देवताश्नों का प्रजापति चोतीसवां हे । 

तै० ब्रा १।८।७।१॥ मे भीक्हादहै- 

श्रयसि छश देवताः । प्रजापतिश्चतुखिश्छशाः । 

्र्थात्‌--तेतीख देवता ह । प्रजापति चौतीसवां है । 


१७४ वैदिक वाङ्मय फा इतिहास 


फिर एक स्थल मेँ प्रजापति रौर पुरष दोनों शब्द पर्यायरूप से पाए भ्रोर ब्रह 
ग्र्थाद्‌ परमात्मा के वाचक है- 

सो ऽथ पुरषः प्रजापतिरकामयत । भूयान्सस्यां प्रजायेयेति सो 
ऽश्नाम्यत्स तपो ऽनप्यत स श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयीमेव- 
विद्धा सवास्मे प्रतिष्ठामवत्तस्मादाहुत्रह्ास्य सवस्य प्रतिष्ठेति । 

श०६।१।१।८॥ 

शर्थात्‌- वह जो यह ( पृथौ ) पुरुष प्रजापति हे, उस ने कामना की । मँ बहुत 
श्र्थात्‌ महिमा वाला हो जाऊ, प्रजा वाला होऊ | उस ने ( जगत्‌ के परमाणुश्रों को 
क्रिया देने का) श्रम क्रिया, उसने (ज्ञानरूप ) तप तपा । उसके थकने पर 
( क्रिया का चक्कर चल पड़ने प्र ) जओओौर ( ज्ञानरूप ) तप होने पर ब्रह्मवेद को उस 
ने सब से पहले उत्पन किग्र, इसी तरयी विधा को | वही उस की प्रतिष्ठा है (श्र्थात्‌ 
प्राधार ह | व्याहतियों श्रौर वेदमर्न्नो परसे सारा संसार फिर बना) 1 इसी लिए 
कहते हँ वेद इस सरे ससार का प्राधार हे। 

इती प्रकार फिर प्रजापति नाम से परमातमा का वयन हे- 

प्रजापतिर्वा इदमग्र ऽभासीत्‌। पक पव सो ऽकामयत । ०६।१।३।१॥ 

श्र्थात्‌~- प्रजापति परमातमा ही इस ( विकृतिरूप संसार बनने से ) पहले था । 
एक दही (व्हभा) । उसने कामना कौ। 

श० ७।४।१।१६-२०॥ मे इसी प्रजापति परमात्मा को मन्त्र की व्याख्या 
कते हुए हिरण्यगम नाम से स्मरण किया है । 

फिर श्रन्यत्र भी शतपथ मे कदा हे- 

प्रजापति वा मग्र ऽपक पवास । स पेश्चत । २।२।४।१॥ 

भ्र्थात्-- प्रजापति परमात्मा ही इस ( जगत्‌ बनने से पले एक ही था । उस 
ने ( प्रकृति मे ) ईक्तय किया । 

न वे प्रजापति सवनैराप्तुमहैत्येकयेवेनमाप्नोति नश्चमन्वाह न यज्ञु- 
वैदति न वै प्रजापति वाचाप्तुमद्ेति मनसेवेनमाप्नोति। का० सं०२९।६॥ 

ग्रधत्‌--प्रजापति~परमात्मा को सवर्नो से प्राप्त नहीं कर खकता | एक ही प्रकार 
से श्से प्राप्त करता है । श्चा फो नदं कहता, यजु भी नहीं बोलता । प्रजापति को 
वाणीखे भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनसे दही उते प्राप्त करता हे । यह निस्सन्दे$ 


ब्रह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषयं १७६ 

परमात्मा का वयन ही ह । क्योकि उपनिषदों मे भी पेखा ही लिखा है - 

मनसेषेदमाप्तन्यम्‌ । कट ० उप० ४। ११॥ 

भर्थात्‌--मन से ही यह ( ब्रह्म ) ्राप्त करना चाद्ये 

मनसेवानुदष्टन्यम । ° उप० ७। ११॥ 

मर्थात्‌--मन से ही ( उस ब्रह्म को ) देखना चाहिये । 

प्रजापतिर्वा ऽअमृतः । श० ६। ३। १। १७॥ 

भर्थात्‌--पमात्मा भ्रमत, ग्रजन्मा, ग्रनादि ग्रनन्त है । 

इसी प्रजापति परमात्मा की स्ची हूर यह विविध प्रकारषी सष्टिटे। इयम 
तीन प्रकारके लोकटै। उन का वरन मी ब्राह्मणो म त्राता है। 

तीन खोक 

श्रयोवा ऽश्मे लोकाः । श० १।१.।४।२०॥ 

ग्र्थात्‌--तीनहीये लोक द। 

त्रय इमे टोका । काण्स० ३१।६॥ 

तस्मात्‌“ `“"्यो टोका असाज्यन्त पृथिव्यन्तरिक्षं ्यौः। 

का० ११।५।८।१॥ 

म्रथत्‌--उस प्रजापति परमात्मा ने- तीन लोको को उत्पतन किया । पृथिवी, 
भ्रन्तरिच्त प्रर यलोक । 

इ्ही तीन लोकों मे प्रजापति की सब प्रकार की खष्टिव्लद्ीषै । ये तीन 
लोक हमारी दृटि से ही हे ग्ये दे । पैसे तो लोक तीन प्रकारके ह्रीर्‌ भ्रनेक 
डं । किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ ब्मापस्तम्ब धर्मसुत २।४।७।१६॥ मे दिया हे- 


एकराश्न चेदतिथीन्वासयेत्पाथिरबोल्योकानभिजयति दवितीययान्त- 
रिश्याश्वतीयया दिरव्यांश्चतुर््यां परावतो लोकानपरिमिताभिरपरि- 
मिताह्धोकानमिजयतीति विज्ञायते । 

अरथात्‌--यदि एक रात ग्रतिथियों को वास देता है, तो पाथिव लोको को जीतता 
३। दूसरी (रात वास देने स ) भ्रन्तरिच मे होने वाले लोकों को, तीसरी से 
दिष्य लोको को, चौथी से उनसे भी परे जो लोक है, शरोर ्रपरिमितां से भपरिमित 
लोकों फो जीतता 2, पसा ब्राह्मण से. क्त होता ह । 





हतन वैदिक वाङ्मय का इतिहासं 


नित्य जीवात्मा श्रषने भपने कमे के भ्रनुसार इनमे से भिन्न २ लोको मे जन्म 
तेता ह । मलुप्य शरीर सब से भ्ठ शरीर माना गया है । उत मलुभ्य को शस थिवी 
पर जिस प्रकार से परम खुल मिले, उस का विधान ब्राह्मणग्रन्थ करते ह । श्राज भी 
पश्चिमम लोकिक विया ने बहुत उ्नतिषीहे । परन्तु उस सारी उक्ति म सुख 
की मात्रा यथपि प्रधिकतोकी गु, पर जो क्मजन्य दुःख श्राति, उनते निपटारे 
का को उपाय नहीं सोचा गया । पश्चिम षले सा कर भी नहीं सकते थे | प्रमर 
भ्रात्मा मेउन का विश्वास नहीं है। इस लिए प्रवाहरूप 7 कमा के सिद्धान्त को 
उन्हों ने नहीं जाना । ब्राह्मण का पहला उपदेश है कि मनुष्य सौ वै तक जीवे, 
इस से भ्रधिक भी जीवे श्रोर खुली जीवे । 

मानव आयु 

शतायुर्वै पुरुषः ! कौ० ्रा° ११।७॥ 

भर्थात्‌--मलुष्य का भ्रायु सौ वषं काह । प्रर शतपथ १।६।३।१६॥ 
. मेंतोक्हादे- 

अपि हि भूया्छैसि शतादर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । 

म्र्त्-सौ वष से भी बहुत प्रथिक पर्ष जीता 8 । 

पण आयु भोगने फे उपाय 

पूरी रायु भोगने के जो उपाय ब्राहम्ो मँ के गये दै, उनम से कतिपय 
श्रागे दिएु जाते ह । 

मर्स्याः पितरा, पुरा हदायुषो भ्रियते यो ऽनुदिते मन्थत्यपहतपा- 
ष्मानो देवा अप पाप्मानश्छी हते ऽमृता देवा नामतत्वस्याशास्ति 
सर्वमायुरेति ॥१ श० २।१।४।8॥ 

मर्थात-रत्रियां पितर मरणधमां द । (पूरी) भ्रायु से पहले मर जताद्,जो 
ूर्योदय से पहले भ्मिमन्थन करता दै । दिरनोन्येरवो ने श्रपने भरन्दर से (घूं दवारा) 
पापकानाश कर दियाहै, ( जो सुयोदय के पश्वात्‌ ब्रभनिमन्थन करता है ) वह 
पापका नाशा करता हे । दिन भरत है । ८ सूर्योदय के पधात्‌ श्रमिमन्थन करने 


१ पतदवे भ-२६२८।८६ तत्व थत्सर्यैनार रेति। मे° सं० २।२।३॥ 
भर्थात्‌--यही मनुष्य का भ्रमृतपन हे, जो सारी भराय प्राप्त करता है । 


ब्रह्मण-प्रन्थों का प्रतिपादित विषय १८१ 


बाले को यथपि ) ब्रषरेत की श्राशा नहीं ह, ( प्र वह ) पूरी आयु को प्राप्त 
करता है । 
नेव देवा अतिक्रामन्ति । न पितरो न पावो मलुभ्या प्यके 
ऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनुष्याणां मे्त्यशुमे मेद्यति । विद्ररछति हि न 
शनाय चन भवत्यनत ४ हि त्वा मेद्यति । तस्माद्‌ सायप्रातरादयेव 
स्या यो हैव विद्धान्त्साययंप्ातराश्षी भवति सर्वैष्‌, हैवायुरेति । 
श०२।४।२।६॥ 
गर्थात्‌--म््नि, वायु, ररिमा, दिन श्रादि देव ( प्रजापति परमात्मा कै बनाए 
निथर्मो का) भ्रतिक्रमण नदीं करते, श्तु, रात्र प्रादि पितर भी ( देषा ) नहीं 
( करते ) न ही पशु । मनुप्य ही एक उछङ्न कते दहै । इष लिए मनुष्यों म जो . 
मांस बढाता है ( बहुत मोटा हयो जाता दे), लड़लड़ाता दे, चलने योग्य नहीं 
रहता | भ्रतरृत कर के ( भ्रनेक वार खा कर; चह मोराह्ेताहै । इस लिए सायं 
प्रातः (दो काल) खाने वाला ही होवे, इस प्रकार जो विद्वान्‌ सायं प्रातः खने वाला ` 
होता है, सारी ही ( सौ वषे की ) प्रयु प्राप्त करता हे । 


इस का यह त्रभिप्रायदे कि स्वस्थ पुरष को साय प्रातष्दो काल ही खाना 
चाहिए 1 इतना मोटापन शरीर म बढ़ने नहीं देना आहिए, जिस हे चलना, दौडन। 
श्रादि भी कठिन हो जाए । 

आयुषे कमभ्रि्ोत्र हृयते । सवेमायुरेति य पएव% घेद्‌ । 

मेऽ स° १।&।५॥ 

भर्थातू-प्रायु के जिए ही प्रमिहोत्र की आरहुतियां दी जाती ह । खासी प्रादु 
प्राप्त करता है, जो णसा जानता हे । 

यो ह॒वै देवानामायुष्मतश्चायुष्कतश्च वेद स्वैमायुरेति । न 
पुरायुषः प्रमीयते । मेऽ सं ० २।३।५॥ 

भर्थात्‌--निश्वय ही जो भ्रमि, वायु श्रादि देवों कोभ्रायु वाला श्रौर भायु 
देने बाला जानता है, सारी श्रायु को प्राप्त होता हे । पूरी भ्रायु से पहले नहीं मरता । 
हसते भगे कहा हे- 

पते वे देवा ्यायुष्मन्तश्चायुष्कृतश्च यदिमे प्राणाः । 


१८२ वैदिक वाङ्मये का इतिहासे 


श्र्थात्‌--यही देवता ्राुवाले श्रौ श्रायु देने बले द, जो ये प्राण हं । श्क्षा 
द्मभिप्राय यही ह ङ्कि पुष प्राणायाम श्रादि करे भी श्रपने श्रायु को बद़वे। 


जरा बै देवहितमाथुस्तावतीहि समा जीवति । “` ""“"'""" " 
आयुषा वा पष वीर्येण भ्युध्यते यो ऽभ्रिमुटसादयते । शतायुष 
पुरुषदशतीयै भ्रायुर्वाय हिरण्यं यद्धिरण्यं शतमानं ददात्यायुरेव 
वीय पुनरारभते । का० सं० ९।२॥ 

भरपरतू-बुदापा देवों का हितकारी श्रायु हे, उतने ही वर्ष जीता हे "श्राव से 
मनर वीर्य से वह नट हता है, जो श्रभनि को बुमाता है । सौ वषकी भ्रायु वाला पुरुष है, 
ग्रौर सौ प्रशार के बल वाला, प्रायु, बल हिरण्य ( एकही।) जो सुवं सौ 
मान वाला ( सौ सुत्रं सुदा ) देता ह, अयु श्रौर बल ही पुनः प्राप्त कर्ता है । 

पूण गरृहीयाद्यं कामयेत सवेमायुरियादिति पूैमेवास्मा श्रायु- 
गृहणाति सवैमायुरेति । का० सं° २८। १॥ 

ग्र्थात्‌--पूे ग्रहण करे, जिस की इच्छा करे, सारी भ्रायु प्राप्त करे, पृण ही 
श्स क लिए श्रायु ग्रहण करता है, सारी श्रायु प्रप्त कर्ता है । 

िरण्यममिन्यनित्यायुै हिर ण्यमायुषेवात्मनममिषिनोति । 

का० सं*२६।६॥ 

भ्र्यात्‌-- सुवं पर श्वास फेकतादहे। श्रायुही सोनाहि। श्रायुसे ही श्रपने 
मापको तृप्त करता हे । 

वेदिक प्रन्थो म सुवयं श्रोर श्रायुका बड़ा सम्बन्ध माना गयाहै। सोने का 
दान, सोने का शरीर से स्परी यह बहुत कल्याणकारी माने गए हे । भ्र्थववेद१।३५।२॥ 
मे मी लिखा है- 

यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवषु रणते दीधेमायुः। 

श्रथात्-जो सोना धारण करपा हे, वह प्राखियों मे ग्रपना भ्रायु लम्बा 
करता है। 

यै कामयेदामयाविने जीवेति त भ्यादायाभिष्यन्याद्मुतेनेवैनम- 
भिभ्यनिति जीवति सवेमायुरेति न पुरायुषः पमीयते। कान्स ० ३अ१०॥ 


भर्थात्‌-जिप रोगी को चाहे, कि यह जीता रहे, उसका मुख सोल्लकर उ एर 


ब्राह्मण प्रन्थों का प्रतिपादित विषय शदे 


श्वास फेंके । म्रगृत से ही उस प्र श्वास फँकता हे । बह ( रोगी ) जीता रहता है। 
सारी भायु प्राप्त कता है । नदीं श्रायु से पले मप्ता ।१ 

इन प्रमाणो से निश्चितहातादहै, कि ब्राह्मण प्रन्थो के श्राचायै मानव श्रावका 
सौ वषे श्रौर उससे भी ग्रधिक होना बड़ा भ्रावश्यक सममते ये ।२ 

सखी गृह्य 

राह्मण प्रन्थो का प्रधान प्रभिप्राय यह है, कि इन सौ वर्षा मे मनुष्य प्रत्यन्त 
सुख से रहे । ब्राह्मणो म ॒त्रह्मचय काल का वन है तो सी, पर बहुत थोड़ा । 
उस काल का भ्रधिक वयन करना ब्राहमणो का प्रसङ्ग नहीं | ब्राह्मण श्राधिदेविक 
त्त्वा को बताते ह । इन माधिदेकिक तत्वों का ही नमूना मार ब्रह्मणो म वथैन 
किए गए यक्षद ।ये यज्ञ गृहृत्थकेदहीषमदै । इस लिए पदस्य का जेषा सुन्दर 
वयोन ब्राह्मणो म॑ उपलब्ध होता ह, वेसा श्रन्यत्र नही । ब्राह्मण कहते है कि वेदिक 
स्य कोसौ वषे श्रौर उससे अधिक पूर्णं सुखे जीना चाहिए । इस सुख म 
यदि पूरजन्मो के कमं बाधा डलं, तों उन्दं यद्वरूपी भ्नेक प्रायचित्तो से हम दर ` 
कृर सकते ह । इम प्रकार किसी याज्ञिक को रोगी नहीं होना चाहिए । याज्गिक को 
ही नही, प्रत्युत एक याज्ञिक भ्रपने यह्व के प्रभावसे सारे देशमेसेरोग दु कर 
सकता हे । ब्राह्मण कहते हे- 

ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते। कौ० ४।१॥ 


[1 ~~~ 


१ तुलना करो, ते° स ६।६।१०।१३७॥ श० ४।६।१।६॥ 
२ श्रायु सम्बन्धी शेष प्रमारो के लिये देखो, त° सं* २।५।५।४२॥ ढाटक्‌ 
सं» १०।४॥ श० ५।२।१।२८॥ ६।७।४।२॥ मे° स ४।२।४॥५।६।६॥ 
ह श्रापस्तम्बधमेपुत्र १।१।१।११॥ मं ब्रह्मचारी के उपनयन सम्बन्ध का 
एक ब्राह्म वाक्य मिलता हे- 
तमसो वा एष तमः प्रविशति यमधिद्वानुकनयरे यथाधिद्ा- 
निति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ 
श० ११।५।४।१८॥ म कटा है- 
तदाहुः । न ब्रह्मचारी सन्मध्वश्रीयात्‌ । 


श्रीर्‌ देखो भापस्तम्बे धमेसूत्र १।१।१।९६॥ मे ब्राह्मणपाठ । तथा गोर 
पू०२।६॥ रा० ११३१8. 











१८४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते । गोऽ उ० १। १६ ॥ 

मर्थात्‌--दो श्तुर््रो के सन्षिकाल मे ही व्याधिन्रोग उत्पक्त होता है । 

श्स रोग की उत्पत्ति को ज्ञ भे श्नोषधिविशेष के प्रयोग कने से एक याज्ञिक 
रोक सकता ह | ब्राह्मण कहता ह~ 

यदपामागेष्टोमो भवति रश्चसामपषत्ये । ते० १।७।१।८॥ 

भर्थात्‌--यह जो भ्रपामागै-पुटकष्डा से होम करना है, यह रा्तर्सो-रोग के 
कीराशुर््ो को मारने के लिए है। 

इन रोगों को फेलाने वाजे राच्तसों ॐ नाशक निप्नलिलित पदार्थं ब्राह्मणो मे 
कहे गए है- 

अभ्रिं रक्षसामपहन्ता । श० १।२। १।६॥ 

पर्थात्‌--यह भरि ही कीयुर्श्रो का मारने वाला ह| 

अन्नेवां ऽपतद्रेतो यद्धिरण्यं नाषटराणा ¢ रक्षसामपहत्ये । 

शा० १४। १। ३। २९ ॥ 

भर्थात्‌--ग्रमिका ही यह सारहै, जो सुवणं ३, ( यह सुवणं ) नाशक 
कीटाुश्रों के हनन के लिए है । 

सुर्यो हि नाष्राणा% रक्षसामपहन्ता । शा° १।३।४।८॥ 

भर्थात्‌--ूयं का तेज ही नाशक कीटागुग्रोँ क! मारने बाला ह । 

ते देवाः) पत रक्षोहणं वनस्पतिमपद्यन्‌ काष्यमय्यम्‌ । 

चाऽ ७ ।४। १।३७॥ 

पर्थात--उन्दनि काष्यैमय्यं नाम की वनस्पतिकोजो कीया को माश 
वाली है, देखा । 

ब्राह्मणो हि रक्षस्ामपदन्ता । श० १।१।४।६॥ 

प्र्थात्‌- वेदवा विदन्‌ ही कीयगुर्रों का नाशक ह । 

साम हि नाषटराणार रक्षसामपहन्ता । दा° ४।४।५।६॥ 

प्र्थात्‌--साममर्न्नो के पाठसे उत्पन्न हुभा २ स्र नाशक कीरशुश्रों के 
मारे वाला है । 

आपो षे रक्षोघ्नीः । तै० ब्रा० ३।२।३। १९॥ 

भ्र्थात्‌--जल षी राक्षस नाशक है 


प्राह्मण-ग्रन्थो का प्रतिपादित विषय १८५ 


इन प्रमार्णो से ज्ञात होताहे कि भ्रभ्नि, सोना, सूयै, ग्रपामाओी या पुख्कर्डा, 
काष्येमये, वेदवेत्ता विद्वान्‌, साममन्त्रो की स्वरे श्रौर जल, ये सब रोग के कीटायुग्रो 
के नाशक ह । श्राज भी संसार म यही पदार्थं, जिन से कीटो काना किया 
जाता हे । ये कीटाणु चगो को उद्न्न करके मनुष्य का प्रायु कम करते है । इसी 
लिए मानव भ्रायु को बढ़ने के ऽपाय बताने के विचार से ब्राहर्णो ने पूर्वोक्त वेन किया 
हे । प्रात्रीन प्राय जो कानों म शुभ सुवं कुण्डल धारण करतेये, तो उसका 
द्ममिप्राय भी योगोँको दूर रख कर दीधं जीवन द्धी प्राप्ति कलाहीथा। एक याज्ञिक 
इन सब उपायों पे प्रपने श्रौर अ्रपनेदेशके रो्गोको दुर करता ह| ब्राह्मण मन्थ 
जब मनुष्य का श्रायुहीसो वर्षका बताते, तो इस का अभिप्राय यहमभीदै, कि 
कोई मनुष्य सौ वष से पले न मरे, पिता के सामने पुत्र कीकमीग्ृत्युहोहीन। 
प्रह, गृहस्थ का केसा सुन्द्र श्श्यदहे। जिसघर मे पिताके जीतेजीउसढका 
को सन्तान नू मेरे, वह भर कितना सुखपूण धर हो सकता है । इतना ही नही, 
ब्राह्मण यह भ। कहता है, की प्रत्येक गृहस्थ के घर मे पुत्र ग्रवश्य उत्पन्न होना चाहिए्‌। 

नापुत्रस्य रोको ऽस्ति । पे० ब्रा० ७ । १३ ॥ 

श्रथत्‌--पुन्रहीन का संसार म कल्याण न्दी | 

इट पुत्रो के द्राश्रय पर वृद्धावस्था मे पिता जीते है । शतपथ १२।२।१।४॥ 
मं कहा है- 

तस्मादुत्तरबयसे पुच्रान्पितोपजीवति । 

श्रथत्‌--ृद्धावस्था म पुत्रों के प्राप्य पर पिता जीता हे । 

जिस व्यक्तिके हां पुराने जन्मोंके कमं के फलानुमार पुत्र नहीं होता, उप के 
लिए पुतरष्टि का कना लिखा है । इस इष्टि द्रारा कार्यकर्ता प्रायधित्त करता हे श्रौर 
पुराने जन्मो के कर्म के फल को इस प्रायधित्त से निवृत्त करता हे ।9 

पुत्र आदि सन्तान जिस प्रकार से योग्य बन सकते है, उस का भ्रत्यन्त सुन्दर, 


पर संस्चिप्त वशेन ब्राह्मणों मेँ पाया जाताहै । श० १०।५।२।६॥ म एक विचित्र 
बात कही गई हे | शस की परच्चा होनी चाहिए । 


१ प्रजाकामो देविकाभियेजेत । ... विन्दते पुरम ¦ काण्स० १२।८॥ 
्र्थात्‌-प्रजा की कामना बाला देविका से यज्ञ करे ।... पुत्र को प्राप्त करता द| 


शै वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


-तस्मा्लायाथा अन्ते नाश्रीयाद्वी्यवान्हास्माललायते बीयेवन्तमु ह 
सा जभयति यस्या अन्ते नाश्नाति । 
भर्थात्‌-इस लिए श्रपनी खी के समीप न खावे, बड़ा बलवान्‌ पुत्र ही उससे 
उतपन्न होता है । वलवान्‌ को ही वह जन्म देती है, जिस क समी१ पति भोजन नहीं 
करता । 
खी भी पुष के समीप मोजन न करे, ेसा भाव भी अन्यत्र मिलता है- 
तस्मादिमा मानुभ्य खियस्तिर श्वेव पुपणसो जिघत्सन्ति । 
श० १।९।२।१२॥ 
र्थात--इस लिए मनुर््यो की चया, पुरषो षे परे दी खाती द । हमरे इस 
वेशम यह बात भ्रभी ग्रभी तक चली आर्हीथी । इस प्राघुनिक सम्यताके 
सम्पैसेही इस कालोप होना ्रार्भ हो रहा ३। 


सस्कार्‌, जिन का गह्ययं म बड़ा विस्तार है, वेदमर्न्रो के प्राधा प्र पे 
रहो मे ही कंदे गए दै । श० ६।१।३।६॥ मे कहा दै- | 

तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ । 

भर्थात्‌--ईस लिए जन्मे हुए पुत्र का नाम स्ते । 


गृहस्यमे खी का शयान 


हम कह चुके ट, कि प्राधिदेविक तत्व का वरन करते हुए ब्राह्मयत्रन्थ यज्ञो 
काही प्रथिकांश म कथन करते । यज्ञोका करना गृरस्थोकादही काम हे। 
गृहस्थाश्रम खी पुरम दोनो के मेल से चलता हे । इस लिए सुखी शदस्थ के लिए 
कैसी देवियां होनी चादि, सियो का क्या व्रधिक।र है, इत्यादि विषर्यो पर जो कुछ 
ब्राह्मणों मे मिलता है, उस शा भ्र वान किया जाता है । 


पवमिव हि योषां प्रराछंसन्ति पृथुश्रोणिविमृष्टान्तराष्छण्सा 
मध्ये सम्राष्यति । श०१।२।५)। १६॥ 


्रथात्‌--इसी सूरत वाली ञी की प्रशसा कले है 1 स्थूलाग्र जघना, कन्धोँ ॐ 
बीचमे छाती का उपर का भाग श्रोणी की ब्रा ङं तेग शरोर मध्यम ( कमर 
म्र ) सिकृद़ी हुई । 
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पश्चादरीयसी पृथुश्रोणिरिति वै योषां परश श्छसन्ति । 
श०३।५१५१।११५॥ 

प्र्थत- पीठे से चोडे जघन वाली, मोदी श्रोणी बालील्ली की प्रशसा 
कते हे । 

तस्माद्रुपिणी युवतिः प्रिया मालका । श० १३।१।९।६॥ 

श्र्थात्‌--ईस लिए रूपवती युवति ( मलुर््यो को } प्यारी होने वाली होती हे । 

पतवु वै योषाये समृद्ध ५ रूपे यत्‌ सुकपदां खुकुरीरा स्वौपशा । 

श०६।१५।१।१०॥ 

अर्थात्--यहीखी का समृष्शूपदहै, जो यह सुन्द लम्बे केशो के जृढ़े 
वाली, सुन्दर माये बाली, श्रौर सुजघना हे । 

इन गुर्णो वाली सखी से पुरुष विवाह करे । क्योंकि-- 

अयज्ञो वा एषः । यो ऽपल्लीकः । ते० त्रा० २।२।२।६॥ 

भ्र्थात्‌-- वह यन्न का ग्रपिकारी नहीं हे, जो पलीहीन हे । 

अथो अद्धो बा पष आत्मन । यत्पल्ञी । ते त्रा० ३।३।३।५॥ 

श्र्थात्‌-यह शरीर का श्माधा भागदहै, जो पल्ली हे। 

साधारण भाषामेंभी ल्ली को अर्धाङ्गी कहते ह । प्राचीन कालसे ही यह भाव 
भरायंजाति के हदय मे बना चला श्राता हे । भय खिर्यो का ब्रह्मण काल मै बड़ा 
सम्भान था क्योकि कहा है- 

धिया वा पतद्रुपं यत्पल्यः । ते° त्रा° २।६।४।७॥ 

प्र्थात्‌- प्री का ही ये पनियां सूप हं । 

ब्राह्मणो म जहां सी को कुक नीची दि से देखा गया दे, वहां गृहस्थ की दृष्टि 
से नहीं, परस्युत ब्रह्मचयं आदि व्रतो का नियम पालन करने के लिए गरहविशेषो मं 
ही फसा किया गया ह । प्रवग्यं के वयीन म शतपथ १४।१।१।३१॥ कहता दे- 

अन्त खी शुद्धः श्वा कृष्णः दाकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 

पर्थात्‌--खी, शूदर, कृता भौर कालापच्ची (कोग्रा) ग्रनृतश्ममूठ ह, इन्दं न देखे। 

भेत्रायखी संहिता ३।६।३७ मे इसी माव से कह हे- 

श्रया व नेता पक्षाः स्त्रियः स्वप्तः । 
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ग्र्थात्‌--तीन निन्व॑ति सम्बन्धी है, पासे स्त्रियां रोर स्वप्र । 
लियो की प्रकृति के विषय मे ब्राह्मण मं एक एषी बात कही महे, जो श्रमी 
तक सब ससार में सत्य सिद्ध हो र्दी दहै। 


रत्टल्डव्यतहि मोघससश्हिता पव योषा । तस्माद्य पव नृत्यति 
यो गायति तस्मिक्लेवेता निमिनश्छतमा इव ¦ श० २।२।४।६॥ 

भर्थात्‌--इस लिए राज तक भी लिया निरथक बातोंकी श्रोर जाती दै!“ 
ग्रत जो नाचता है, जो गाता है, उसी को यदह तत्काल चाहने वाली बनती दै । 

तस्माद्वायन्स्त्ियाः प्रियः। मै० स० ३।७।३॥ 

शर्थात्-( गाथा को देवो ने गाया श्रौर वेद्‌ का गन्धर्वो जे उच्चारण किया। 
वाणी गन्धर्वौ को छोड़ देवो के समीप चली गई । इसी लिये विवाह मे गाथा गाति 
हि) शस लिये गाताहुभ्रास्त्री ऋ प्रिय होता हे । 

यह बात सरि ससारमेदही णर जाती हे । साधारण स्त्रियां गाने बजाने 
म ही श्रना समय व्यतीत करती ह ज्रौर गाने वालों को प्यार करती है । 


साधारण सिर्णोके काम करने के विषयमे भी प्राचीन काल का एक द्श्य 
ब्राह्मण उपस्थित ढरता दै- 

तद्धा ऽपतत्ख्ीणां कमं यदूर्णासूत्रम्‌ 1 श० १२।७२।११॥ 

र्थात्‌--यदी खियों का कभ दे, जो उन श्रर सूत ( का कातना रादि )। 

क्या पश्चिम त्रोर क्या पूर ग्रब भी चियां ऊन ब्रौर सुतकादही काम करती 
ह| यदि भारत मे यां चरखा कातती है, तो योरष श्रौर भमरीका मँ वे गुलुबनद, 
जुराब, यार श्रादि ही बुनती रहती दै । यदि कोई खी उच विदुषी बनती हे, तो वह 
लाखो, करोड़ों म विग्ली ही होती दे। 

कन्या कै जन्मने पर प्राचीन लोग प्रसन्न नदीं होते ये । भेत्रायणी संहिता 
४॥६।४॥मकहाहे- 


तस्मात्लियं जातां परास्यन्ति न पुमाश्सम्‌ । 


भर्ात--ईइस लिए उत्य्र हुई २ कन्या को फेकते ह, ( तिरस्कार की दृष्ट से 
देखते है ) पुसष को नहीं । 
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जेसा हर काल मे देखा जाता है, श्रनेक ख्जियां पतित्रत धमै का पालन नहीं 
कर्ती, इस लिये वे कुलटा बन जाती ह । राह्मण म वेदिक भानको दशत्ति हुए 
ल्ली के पतित्रत धम पर बल दियागयादहे। स्ीजिस मनुष्य कीएक वारदहो 
जवि, बस उस की बन के रहे । शतपथ २।५।२।२०॥ म कहा द- 

स॒ पल्ली मुदनेष्यन्पृच्छति केन चरसीति वरुण्य धा ऽपतत्खी 
करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मे ऽन्तः शद्पा ज्ुहवदिति 
तस्मात्प्रच्छति निरुक्तं वा ऽफनः कनीयो भवति सव्य हि भवति 
तस्मद्विव पृच्छति सा यश्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्ये तदहित 
स्थति । 

भर्थात्‌-{ वह प्रतिप्रस्थाता यजमान की ) पन्नीकोपरे ले जाने के समय 
पङ्खता है, कित के साथत्‌ संगति करती हे । वरुण सम्बन्धी ( पाप) वहस्ी 
करती है, जो दूसरे की होती हुई, दूसरे ॐ साथ संगति करती हे । वह अपने मन 
म गुप्त पीड़ा रखती हुदै हवि न दे, इस लिए पूता दे । स्वीकार किया हुआ ` 
पाप थोड़ा रह जाता है । वह सत्यही हो जाता हे । यदी कारण दे कि वह 
पूक्खता हे । वह खी जो कुच स्वीकार नहीं करती, वद उस के सम्बन्धियो के लिए 
मरहितकर्‌ होगा ( जिन को वह वाती हे, वे दुःली हनि । ) 


पति यदि गुण्टीनभीदहो,तो भीषखीका धनञउ्सकी सेवाक्णनादहीहे। 
इस विषय मे सुकन्या के भ्राख्यानङ्प मे ब्राह्मण का वचन देखने योग्य हे- 

सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पिता ऽदानेवाहं त॒ जीवन्त 
हास्यमीति । शा० ४।१।५।६॥ 

्र्थात्‌-- वह ( सुकन्या प्रधिद्रय को ) बोली, जिस मनुष्य के लिए मेरे पिता 
ने मुभे दे दिय।, उस के जीते जी मे उसे नहीं दोडगी । 


दाचार्यं विश्वहूप श्रपनी बालक्रीडा टीका १।६६॥ म इसी भचन का शनभिप्राय 
लिखते हुए कहता है- 


१ वर्ण्य बात पाप होती है । ° १२।५।२।१०॥ म कहा है- 
घरुणो वा पतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति ॥ 
भर्थात्‌--बूरश्च उसे ग्रहण करता हे, जो पाप से शीत होत्ता हे । 
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धमै च सस्याज्ञाया अपि क्षत्नियविषया पब तवाहं तं जीषन्तथ 
हास्यामि, इत्यादि । 

भ्र्थत्‌--यह वाक्य स्त्रियों के नियोग विषय का माना जा सकता है । जीने 
म समथ पुरुष कोस्लीन त्यागे गह ब्राह्मण का ग्रै है। फिर शतपथ कहता है-- 

पतयो हव सिये प्रतिष्ठा । श० २।६।२।१४॥ 

श्र्थात्‌-पतिदहीख्ीके लिए प्रतिष्ठा दे। 

गरहा तरे पल्नये प्रतिष्ठा । श०३।२३।१।१० ॥ 

स्र्थातू- षर मे वदरा ही पली की प्रतिष्ठा हे। 

पराचीन कालम गागं प्रादि ब्रह्मवादिनिन्रां तो सभारो मे जाती ५, पर 
साधारण स्त्रियां सभा में नहीं जाती थी। 

तस्मत्युमा सः सभा यन्ति न खियः । भे सं०४।७४॥ 

भ्रधात्‌--ईइस लिये पुरुष समा म जाते है, स्त्रियां नहीं । 

वासिष्ठ धमैसूत्र १२.२४॥ मे काठक ब्राह्मण का नित्नलिखित पाठ उत्त हे-- 

अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः, सह शयीरक्निति ख्ीणा- 
मिन्द्रदत्ता षर इति । 

अर्थात्‌--( जो नराधम है, ग्रोर किसी समय भी सयमी नदीं रह सकता, उस 
का कथन करके स्त्रियां इन्धरसेबोर्ली ) हममेंसेवे भो जो कलदही बया जनने 
वाली है, पतिर्यो क साथ सो । यह वर स्तर्यो को इन्द्रनेदे दिया 1१ 

ज्लीहत्या एक निन्य के हे । इस के विषय मे ब्राह्मण कहता दे- 

न वे खियं श्रन्ति । शा० ११।४।३।२॥ 

्र्थात्‌--( प्रजापति देवताओं से बोला ) खी की हत्या नहीं कते । 

न तै योषा कचन शिनस्ति । श० ६।३।१।३६॥ 

श्र्थात--स्री किषी को नहीं मारती । 

विवाह 

यद्यपि कन्या का बेचना बड़ा जघन्य कम हे, पर कहीं १ यह प्रथा प्रचलित ही 
होगी, इस लिए ब्रह्मण कहता हे- 

तस्माददुहितृमते ऽधिरथं शाते देयम्‌, इतीह करयो विश्षायते ।? 


.--------~~--~ ~~~ ~--------~ ~ ~~~ -=~ ~~~ 


१ वासिष्ठ ष्मसुत्र १।३६॥ मे किसी संहिता वा ब्राह्मण से उद्रत पाठ । तुलना करो 
भ्राप० धमेघुत्र २।६।१३।११॥ 
१ तुलना करो बाल कीड़ा १।८०॥ 
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रथात्स लिए कन्या वाले के लिए सो (युदा) श्रोर रथ देना चादिए । 

मे्रायणी संहिता १।१०।११॥ म भीदेणाही भावदहै- 

अव्रते वा पषा करोति या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरति । 

प्र्थात्‌--भूटी बात ही वह करती हे, जो पति से खरोदी हई दृसरो के साथ 
संगति करती हे । 


रजस्वला स्ती के सम्बन्ध म, धममशस्तो मजो श्रनेक नियम बनाए गए, 
उन का मूल वासिष्ठ धर्मसुत्र ५।८॥ मेँ किसी ब्रह्मण से दिया गया ह-- 

विज्ञायते हि-तस्माद्रजस्वलाया अन्नं नाहनीयात्‌ । 

प्र्थात्‌--त्राह्मण मँ कदा हे-इस लिए रजस्वला का ( पकाया वाद्धुश्रा ) भ्रन्न 
न खवे। 

भ्ार्दहीना कन्या म विवाह भ्रच्छा नहीं समा जाताथा। इस विषयमे 
निरुक्त ३।५॥ का एक प्रमाण है । वह प्रमाणं भाष्ठविर्यो के ब्राह्मण वा सदिता 
से लिया गया है, एसा बालक्रीडा म विश्वरूप ने लिखा ह-- 

नाभ्रालीभुपयच्छेत्‌ तन्तोकं हयास्य भवति, इति माद्टविनां श्रुतेः । 

बालक्रीडा १। ५२॥ 

ग्र्थात्‌-- ्रातृहीना! कन्या से वित्रा न करे, उस कन्या का बालक कन्या के 
पिताकी डल मे चला जाता है । 

इसी विषय मे वासिष्ठ धमेसूत्र १७। १६॥ मे एर भोर ब्राह्मण से पाठ 
लिया गया दे- 

विक्षयते-भभ्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीने गच्छति पुध्रत्वम । 

शर्थात्‌--त्राह्मण से जाना जाता दै~ घ्रावृहीना कन्या ( ्रपनी कुल के ) 
पितरस को लौटती है, लौटतौ हुई वह उन का पुत्र बनती है । 

गृहस्थ मँ रहते हुए मलुप्य से भ्रनेक पाप हो सकते ह । पिले जन्मो के पराप 
कमौ श्रौर इस जन्मे पार्पोका फल दुःखहे। पाप क्यादे। हैशवरीय खषिर्मे 
जो श्चतसूप के स्थायी नियम चल रहे है, उन को उलट पुलट करने का यन्न करना 
द्नौर श्रात्मोभ्रति मे बाधा डालना पापे ॥ ररीय खष्टि मे मुख्यस्य से ततीप 
देवता काम दर द ह । वे भि, वायु, जलः पर्य प्रादि षै । जो प्रि को भ्रपते 
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म्रारामके लिए तो वतं ताहे, परन्तु उप के स्वच्छं रखने का यत्न नीं करता, 
जो धायु को दुम॑न्धयुक्त करता हे, जो जल को भपवित्र करता, जो सूर्यं की 
रशिमर्यो को बिगाड़ता दे, वह पाप कर रहा हे । जो पुष प्रनियम पूर्वैक चलने से 
ग्रपने शरीर के अन्द्र भी इन देवताग्रं को गन्दा करता हे, वह पापक्ताहै। जो 
पु ज्ञान म उन्नति नहीं करता, अ्नृतवादी हे, वह भी पाप कररहाहे। श्रोरमभी 
ग्ननेक पापै | ब्राह्मणग्रन्था म उनका उष्ेख पाया जाता हे । उन सबके करने 
से पुरुष को दुःख होता दै, वेदना होती हे । उस के जीवन का सुख हट जाता हे । 
इस लिए ब्राह्मणग्रन्थो मे इन सब पापों से बचने का उपदेश ह । श्नौर यदिन 
से कोईभूलहो भी गई, तो भी बराह्मण कहता कि ईश्वरीय खष्िरमे जिन २ 
नियमों के तोड़ने से तुम्हं फलकूप मं दुःख मिलना है, उन्हं यदि स्वयं ठीक कर 
दो, तो तु्दं दुःखं नहीं हेगि } उन दुश्लो को दूर करने का एक मात्र उपाय यज्ञ हे । 
इस य्न से सारी सृष्टि पर हमारा राज्य दहो जात्राहे। हम श्रपनी भुलों को दूर करने 
का उपराय भी यज्ञेही करते है । इस लिए प्रव पहले उन भूलों श्रथवा पापों का 
कुं वरन करके फिर यज्ञो का वर्णन किया जाएगा । त्से तो जो पाप पुय प्राचीन 
धनेसु श्रोर मानव धमेशास म कहे दै, वे सब ही ब्राहमणो म मिलते होगे, परन्तु 
इस समय सब ब्राह्म नहीं मिलते । इस समय तो क्या, सम्प्राप्त धर्मसुत्रों के सङ्लन 
काल मं भी भ्रनेक ब्राह्मणग्रन्थ नष्ट हो गए थे | श्रापस्तम्ब धमेसूत्र १।४।१२।१०॥ 
म कदा दै- 

ब्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्नाः पाठा प्रयोगाद नुमीयन्ते ।१ 

मर्थात्‌--( ध्मशास्त्रोक्त ) विधियां ब्राह्मणों म कटी गर दै। पर उन पाठं 
(प्रमाणो) वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए्‌ है । इसलिये मब तो धर्मशास्त्र के प्रयोगो से दी 
उन पाठो का श्ररितत्व श्रनुमान किया जा सकता दे । एेसी भ्रवस्था मं सब पाप पुरयां 


वि 


१ तुलना करो- 
शाखानां विप्रकीणेत्वात्‌ पुरूषाणां प्रमादतः । 
नाना परकरणस्थतवात्‌ स्म्रतिमूटं न गृह्यते ॥ बाटक्रीडा, उपोद्धात । 
यही पाठ तन्त्रवातिक चौखम्बा सं° ¶* ७६ प्र मिलता है । 
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का वयन तो श्न ब्राह्मणो म मिल ही नहीं तकता | हम पले १० ६२ पर किषी 
ब्राह्मण के प्रमाण षे यह लिख चुके दै, कि ब्राह्मणो श्रौर ध्मेशाश्ीं के समानं-प्रवक्ता 
ये । इसलिये यदं कोर श्रावरयक्‌ नहीं कि पाप प्रौ पुय का वि्तत विचार ब्राह्मणों 
मे भिले। ब्राह्मण तो इस विषय को भी प्रसङ्गतः ही कहते ह ॥ हसलिये पाप पुर्यो का 
जो कुद थोड़ा सा वन हमे मिला है, वही नीचे दिया जाता है । 
स्य 

हम कद स्थानों पर पहते लिख चुके द, कि ब्राह्मणो का प्रधान विषय प्राधि- 
देविक त्वो का खोलना ही है । उन त्वो को खोलते हे ब्राक्षणग्रन्थ यज्ञो का 
प्रतिपादन कर्ते है । उस प्रतिपादन को करते हुए ब्राह्मण यज्ञ को ही सब कुक समभते 
है | उत य्न म किसी प्रकार की जु श्रना सारे परिभम का निष्फल होना सममा 
जाता है । इस लिये जो मी पाप है, उनका यह्न.म विशेष्य से निषेध किया गया दे । 
कई बातं पाप तो नहीं ई, पर यको मे उनका धारण कना भी पुय माना गया दे ।ईसलिये , 
इन्हीं दो प्रकार के भावो से पर्प ग्नौ, शुभकर्मो का अगला वशेन पटना चाहिय । 
सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्यस्वरूप श्नौर सत्य सङ्ूल्प बनने ऋ यल करना, 
ये सब बाते वरेदिकथपै क प्रधान अङ्ग ह । वेदमन्त भ सत्य का बड़ा उज्ज्वलरू¶ वेन 
करिया गया हे | वह्‌ इस प्रन्थ के प्रथम भाग मंदही लिखा जायगा । व्राह्मण सत्य 
कके विषय म क्या कहते ड, यह भरव लिखा जाता हे । 

शतपथ ३ । १। ६।१८॥ मं कहा हे- 

ध्रमेभ्यो वे पुरुषो यदृतं वदति । 

र्थात्‌-प्रपवित्र वह पुरष है, जो मूढ बोलता हे । 

पुन तागव्य ब्राह्मण ८ । ६ । १३॥ म कहा द- 

पतद्वाचर्खिद्रं यदचतम। 

मर्थात्‌--यह्‌ वाणी का विद है, जो श्रसत्य ( बोलना ) है । जित प्रकार कि 
म्र से सब कु गिर जाता हे, उसी प्रकार ्रवृतवादी की वाणी म से सब क्क गिर 
जाता इ । उसे शब्दों म को प्रभाव नहीं रहता । 

श्रथ यो भृतं वदति यथाभ्रि समिद्धं तमुदकेनाभिषिभदेव 
देम स जासयति तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवति शद: श्वः 
प्रापीयान्‌ मवति^तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । इा० २। २।२।१९॥ 
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भर्थात्‌--श्रोर जो मूठ बोलता है, वह एप ही करता है, जसे उ जलती ह 
ममिको जल से सिन करे । इसी प्रकार वह उस ( भ्रमि ) को निबेल करता ३ । 
उक्त ( अरृतवादी ) का ब्रपना वेज भी थोड़ा थोड़ा होता जाता हे | वह प्रतिदिन 
पापी होता जाता है इस लिये मनुष्य सत्य ही बले | 


ते०सं० २।५।५।३२य क्हाहै- 

नात वदेन्न माशसमश्चोयान्न खियमुपेयात्‌ । 

प्रथत्‌--यज्ञविशेष में श्रतृत न बोले, मासन खे, स्ी के समीपन जवे। 

म्रतृत बोलना तो सदा ही पाप है, एसा पहले प्रमाणो से निश्ित हो चुका ६ । 
प्नौर विवादित होने पर भी सयमी रहे, ठेसा अ्रगली बात का भ्रभिप्राय ह । 

नेतेन पश्ुनेष्टोपरि शायीत न माशसमश्रीयान्न मिथुनमुपेयात्‌ । 

दा० ६।२।२।३९॥ 

गर्थात्‌--इस पशु की इष्टि देकर उपर ( चारपाई पर ) न सोवे, मांस न खाते, 
्रह्मचयं धारण करे । 

मन्तो मे कदी २ ऋत श्रौर सत्य मे मेः दर्शाया गया है | ब्राहम्ण मे भी 
यही प्रथमेद कटी २ पाया जाता है । पर जहां श्रनृतक्रथन का निषेध हे, वहां श्रनृत 
द्रौ प्रत्य पर्यायवाची दी दै । 

शतपथ ६।७।३।११॥ मंयजु १२॥।१४॥का रथ॑ कते हुए कदा है 

ऋतमिति सत्यम्‌ । 

मर्थात्‌-ऋत का श्रथ सत्य हे । सत्य क्या टै । जेषा देखा सुना हो, वैसा 
कहना सत्य है । इसके विपरीत कहना श्रवत हे । एे° त्रा० ९। ४० ॥ में यह्‌ भाव 
भले प्रकार स्पष्ट करिया गया हे- 

चश्षु्वां ऋतं तस्माथतरो विवदमानयोराहाहमनुष्ठया चश्षुषादश- 
मिति तस्य भरदधाति । 

भर्थात्‌--्राख सत्य का ( सहारा है ) श्स लिये जब दो विषाद करते, तो 
उनमें से जो कहता हे, मेने वस्तुतः यह श्रपनी प्रां से देखा है उसके वचन म 
लोग भदा कते ह । 
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ऋतेनैषैन% स्वर्ग रोक गमयन्ति । तां० १८।२) &॥ 

ग्र्थातू--सत्य के माग से ही इसे स्वगेलोक म पहुचाते हं 1 

तद्यत्तत्‌ सत्यं । ्रयी सा विद्या । श०९।५। ६।१८॥ 

भ्रथात्‌--तो जो सत्य है यद्वी वेदकूपी अयीविद्या ह । ग्रतः वेद का स्वाध्याय 
करेना सत्य मार्ग प्र चलना है । 

एव ह्‌ वा ऽ ग्रस्य जितमनपजय्यमेवे यशो भवति य पव विद्वान्त्सत्य 
वदति । श०२।४।२।८॥ 

मर्थात्‌--दस प्रकार उसका विजय है उसका यश जीता नदीं जा सकता ओ इस 
प्रकार से जानता हश्रा सत्य बोलता है | मूठ को बता कए हमने सत्य का स्वरूप 
इसलिये लिखा है कि ज कु सत्य नहीं वह भी भूठ हे, पाप हे । 


जाबाल ब्राह्मण की श्रति हे- | 
श्रन्य पाप 


स यदा राजानमुन्नेतोक्नयति, ्रथेनरिवन उपतिष्ठन्ते ऽत उपश्रवते 
शथे ब्राह्मणमवधिषमित्थं गुरोज्ञीयामम्यगामिति । निरूक्तमेनो यथा 
यथा तान्‌ ऋखिजो राजा च त्रयुरश्वमेधावभरथपूता भवधेति । ते 
ऽपोऽभ्यवयन्ति । यथादहिस्त्वचो निर्मुच्यते, पवं सवेस्मात्‌ पाप्मनो 
निभुच्यन्ते । तान्‌ न जुगुप्वेयुः । स यावन्तमश्वमेधेनेष्रा रोकं जयति । 
भिस्तावन्तं जयति । यस्यैव विदुषः एवमेनस्विनो ऽवभ्रथमभ्यवयन्तीति 

जाबालि श्रुति बालकीडा ३ ॥ २६३७ ॥ पर उद्धत । 

र्थात--वह ले जाने वाला जब राजाकोते जाता है तब पापी समीप ठरते 
है, श्रौर बोलते दे । इस प्रकार मैने ब्रह्मण को मारा, इस प्रकार गुहं की पत्नी के पास 
गयां | स्पष्ट होता है पाप, ते २ उनको श्रत्विग्‌ लोग श्रोर राजा बते कि भ्र 
मेध के श्रन्तके स्नान से पवित्र ही जाश्रो । वे जल को प्रपने ऊपर क्िंडकते ई । 
जिस प्रकार सां१ कैचली से मुक्त हो जाता दै, इसी प्रकार सब पापां से मुक्त होते । 

प्रथत्‌--ब्राह्मण की हत्या मत करो । यह किसी ब्राह्मण का बचन ३, एसा 
भ्रनेकं पुराने ग्रन्थो म कहा गया हे । देखो बालक्रीडा ३ \ २१२ ॥ 
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उनकी निन्दा न करं । वह जितने लोक को ब्रधमेध से जीतता हे उससे तिगुने लोक 
को वह्‌ जीतता है, जिसके प्रवय को पापी लोग पसे चिडकते ६ । 


इस का श्रभिप्राय यह नर्ही हे, कि प्राचीन काल मे घ्रार्यावते म सब लोग बड़े 
पापी होते ये, वे ब्राह्मणवध श्रोर गुहभार्यागमन कसते थे । प्रत्युत इस यही तात्र 
है किर एक मनुष्य को, यदि वह भूल से कभी पाप कर चुका हे, तो समय पड़ने 
परब्डेसेक्डेषपाय का स्वीकार कहना चाहिए । स्वीकार किया हरा पाप थोडा रद 
जाता है, यह पूरव ०१८६. प्र शतपथ के प्रमाण से लिखा गया हे । इस प्रमाण के 
यहां देने का यही मुख्य प्रयोजन द कि ब्रह्मणो मे ब्राह्मयवध त्रौर गुमार्यागमन बडे 
पाप माने गए द । 
चरको के अरभ्निषामीय ब्राह्मण म कहा द- 
तस्माद्राद्यणः सुरं न पिबेत्‌ । पाप्मनात्मान नेत्सनखजा एति ! 
मे० स० २।४।२॥ 
तस्माद्राह्मणस्सुरां न पिबति पाप्मना नेत्सखजा इति । 
का०.स० १२। १२॥ 
तस्माञ्ज्यायाश्च कनीयश्च स्चुषा च श्वशुरश्च सुरा पीत्वा सह 
लादपत श्रासते । का० स १२1 १२॥ 


ग्रथत्‌--इसलिए भाद्यण सुरा न पीवे। पाप से श्रपने श्राप को मत उत्पन्न वरे ।१ 

इस लिए बडा श्रौर छोटा, स्तुषा श्रोर श्वषुर खुरा पीर एक दुसरे से कणद्मे 
लग पड़ते हे । 

ब्राह्मण का सुख्य काम ज्ञान विद्ञान का पटना पदाना हे । उत म सुरा वाण 
डलती हे, इस लिप ब्राह्मण के लिए दी प्रधानरूप से खुरा का निषेध किया गया हे | 

स होवाचाजीगर्तः सौयवसिः- 

तदे मा तात तपति पाष कमं मघा ऊतम्‌ ॥ ए० त्रा° ७।१७॥ 

भर्थात्‌- वह भ्राजीगतं सोयवसि बोला-- 

प्यरि पुत्र ! सुभे तपाता दे, मेदा किया पापकम । इससे प्रकट होता हे, कि 


ता को ज जा भ -- 





नन्मे 


१ तुलना करो बालक्रीडा ३।२२२॥ 


ब्राह्मण -ग्रन्थों का प्रिपादित विषय १९७ 


धोर भ्रापत्ति के समय मे भी सन्तान को बेचना नहं चा्िए } भ्राजीगतं सा धरणि 
कमै करके भ्रव प्ता रहा हे । 


बाल क्रीदा १।२३५७॥ पर ब्राहमण प्रमाय से भरगहत्या को पाप लिखा ह-- 
काठके ऽप्यश्वमेधवदभ्रि्टोमस्यापि ^ भ्रूणहत्याया वा ॒पषोऽति 
मुच्यते योऽग्रिष्टोमसंस्थं यजते ।१ 
मर्थात--काठक मे ग्रशवमेध के समान म्रनि्टोध सम्बन्धी एक फलश्चति हे- 
भ्रणहत्या (के पाप ) से वह चुट जाता हे, जो अरभि्ेम संस्था का यज्ञ करता हे । 
शतपथ १।४।६।१२॥मेक्हादे- 
श्मात्रेय्या योषितेनस्वी ।२ 
मर्थात्‌--रजस्वला खी के ( सग ) से पुरुष पापी होता ३ । 
त्रापस्तम्ब धमेसुत्र १।१।१।११॥ मेमक्रिसी ब्राह्मण का वचन उब्रृत हे- 
तमसो बा पष तमः प्रविशति यमविद्धानुपनयते यथ्ाविद्धान्‌, 
दति हि ब्राह्मणम्‌ । 
र्थात्‌--ग्रन्धकार से वह ब्नन्धरर मे प्रवेश करता दै, जिसे मूख उपनयनदेता 
दै ( जिस का गुरु प्रविद्वान्‌ है ग्नौर जो स्वयं मूख है। 
इस ब्राह्मण वाक्य मे भज्ञानी की घोर निन्दा मिलती ह। इससे ्षात होताहेकि 
म्रायजाति मे विद्वान्‌ बनना एक पुरय कमं सममा जाता था। 
इम कह चुके है, कि ईश्वरीय सृष्टिके नियमों का तोड़ना पाप हे । कर रोग 


१ तुलना करो बालक्रीडा ३। २४४ ॥- 
तथा चाल्य सर्वो ब्रह्महत्यामपहन्ति यो अश्वमेधेन यजते । 
प्रङ्नषटुतामिशस्यमाने याजयेत्‌ भ्रूणहत्याया वा॒पषो ऽतिमुच्यते 
या ऽभिजिता यजेत, इति । 

२ तुलना करो बालकीडा ३। २४५ ॥- 
रजस्वला के भ्रन्य नियमोंकेलिये दसो बोधायय गृह्य पुत्र १।७।३६॥ब१ 
किसी ब्राहमण का प्रमाण- 


तस्थे खवेसितस्नो राच्रीवैतं चरेदञ्जलिना षा पिबेदखर्घेण वा पान्ेण 
प्रजाये गोपीशाय इति ब्राह्मणम्‌ ॥ 


१९८ वैदिक वाङ्मय का इतिष्ासं 


पुराने जन्मों के कमैफल के सपमे भरते दहै, श्रौर कईं श्सी जन्म मँ स्वास्थ्य नियमों 
के दरोडने से । प्रतः रोगौ होना पाप है । इष लिए काठक संहिता १३।६॥ में 
क्दादै- 

पाप्मनेष गृहीतो य श्रामयावी । 

मर्थात्‌--पाप से वह ब्रहण किया हुमा ३, ज। रोगी है । 


तस्मादह्यीक्षितस्य नान्नमद्यान्नाग्छीटे कीतयेन्न नाम गृह्णीयात्‌ ॥ 
का० स० २३।६॥ 
भर्ात्‌--इसलिये दीचित का गरन्नन खवि, गन्दी बाणी न बोल, नाम 
न ग्रहण करे । 
्रपस्तम्ब धनपूत्र २।६।६।१६,२० मे क्ििसी ब्राह्मण का प्रमाण 
दिया गया हे ॥ वह इस प्रकार है- 


दविषन्िषतो वा नान्नमश्रीयादोषेण वा मीमांसमानस्य मीमा 


सितस्य वा॥ १९॥ 
पापमार्म हि स तस्य भक्षयतीति विज्ञायते ॥२०॥ 


ग्र्त-्ष करत हए का, ओर द्वेष करने वाल का ग्रन्न न खावे। ( उसका 


नै श्न्न न खावे ) जो दोष पूरक ( य्गशाल्ल की) मीमांसा कर्ता हे, म्रथरा मी. 
मसि कर चुका ह, पापह्प प्रभ्नको ही वह्‌ खाता दे । 


इससे प्रतीत होता है कि द्वेष का भाव रखना शरोर शास्र की प्रशुदध मीभांषा 
करना पराप है। 

यथा ह वा इद निषादा वा सेछगा वा पापतो वा वि्ठवन्तं पुरुष- 
मरण्ये गृहीत्वा कत्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति । प° त्रा०८।११॥ 

पर्थात्‌-- जिस प्रकार से निषाद, या लुटेरे, या पापकम कंगने वाले धनवान 
पुरुष को जङ्गल मे पकड़ कर उमे ग्रमे डलदेतेदै, भ्रौर उप का धन ले कर 
भाग जाते ह । $स से प्रकट होता कि दृमरों का घन लूटना पापकम ह । 


पापस्य वा दमे क्रमणः कर्तार आसते ऽपूताये वाचो वदितारो 
यच्छश्यापर्णा । प° श्रा° ७ । २७॥ 


ब्रह्मणग्रन्थो का प्रतिपादित विषय १९९ 
भ्र्थात--ये रयापयै, जो पापकम के करने वाले, ध्रपवित्रच्ान्दी वाशी के 
बोलने वाले, वहां बैठे दे । 


स प्रमागसेज्ञातहोताहं, कि गन्दी वाणी का बोलना भ्र्थात्‌ गाली श्रादि 
देना पापदहे। 


यह शुभाशुभ कर्म संक्ेपसे के गएदै । इनमे शुभवा पुरयकर्माका 
फल इस लोकम या अगले लोक मं सुख हे । श्रशुभ या पापक्मौ काफल दुःखदहे। 
इस दुश्ख की निवृत्ति यज्ञो मे प्रायध्ित्तो द्वारा कही गई दे ॥ पाप करते समय सृष्टि 
नियम म जो कुक्ठं गड्बड्‌ की गर थी वही यज्ञ द्वारा दूर की जाती हे। जिस यज्ञ का 
एसा भ्रद्धुत प्रभाव दे श्रब उस का स्वरूप सक्ेप से कहा जायगा | 

यल्ल का स्वरूप 

यलुर्वेद १ । १॥ की व्याख्या वरते हुए शर १।७।१।१५॥ य कहा है- 

यज्ञो वे श्रेष्ठतमं क । 

्र्थात्‌--मस्त कर्मो भसे यज्ञ र क्म है । एसा हयी काठक सहिता ३०।१०॥ 
भभीलिखाहे । ब्राह्मण तो यज्ञ की इतनी मदिमा समभ्तेहैकि वहन्ह्यकोमी 
य्ञस्वरूप ही बताते है । जगत्‌ म जो कुक प्रत्यत यद्घरूप दिखाई दै रहा है वही 
प्रजापति है । 

पष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापतिः। शा० ४।३।४।३॥ 

श्रथत्‌--यह प्रजापति ही हे जो प्रत्यत्त यज्ञै । संसारम जड जगत्‌मेजो 
यज्ञ हो रहा दे, सूर्यं उस का केन्द्र हे । श० १४।१।१।६॥ म कहा है- 

सयःस यक्लो ऽसौ स आदित्यः। 

ग्र्थत्‌-- व्ह जो यन्न हे वह यही सूय है । सी महायज्न का चित्र मनुष्य शस 
पृथिवी पर बनाता है । ए्रथिवी पर वेदी ही यज्ञ का केन्द्रस्थान है । तरे ३। ६॥ 
म कहा हे- 

ते ( यज्ञं ) वेधामन्वविन्दन्‌ यद्धे्ामन्धविन्दंस्तद्े्वेदित्वभ्‌ । 

पर्थात्‌--उस यक को वेदि म प्राप्त किया, क्योकि वेदि म प्राप्त किया, 
भरत; यही वेदि का वेदिपन ह । एेषा ही ग्रीर बराकष्णो मं भी लिखा है । यह वेदि 


२०९ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


बड़ी छोरी होती है, पर शस म किए गए कमं का प्रभाव अदत है) यदी बेदि क 
घ्यलीं मे वामन चिष्णु कहा गया है । श० १।२।५।६॥ से अ्ारम्भ करके सातवीं 
कृरिडका तक इसी वामन विष्णु कपी वेदि का वयन ह । इसी से देवताश्रों ने इस 
विशाल पृथिवी को प्राप्त किया । नही, नहीं इस एथिवी को ही नही, ग्रोर देषताश्रों 
का क्या कहना, मनुष्य भी इस वेदि से तीनो लोको पर राज्य कर सकते दै । 

क्ग्मेद १।२२॥ का परसिद्ध मन्नहै- 

दूद्‌ विष्णुविचक्रमे जधा निदधे पदम्‌ ॥१७॥ 

इस मन्त्र का ग्रे ब्रह्मपरक भी दै श्रौर सूर्य परकभी हे । पर इसका एक श्रौर 
मरदूमुत श्रथं भी है- 

ग्र्थात्‌--इस वामन विष्णु वेदि में किया दुम्रा भ्रननिहोत्रादि क्म तीनों लोको 
मे श्रना प्रभाव रखता हे । इसी लिये एर ब्रह्मण के अ्ररम्म म कदय गया है- 

ध्रव देवानामवमो विष्णुः परमः ॥ १।१॥ 

मर्थात्‌--्रमि देवता मे प्रथम दे श्रोर सुय्यं ग्रन्तिम। इसका अ्मभिप्राय यह्‌ 
हेकिवेदिमेजाग्रभ्नि होती है उसी म पहिले इवि दी जाती हे। श० २।५।१।२॥ 
मे भीक्हादहै- 

अभ्रिं देवतानां मुखम्‌ । 

्र्थात्‌--यह जड़ ग्रभि ही सारे भौतिकं देवतार््रो का मुख दै । इसी मे डला 


हुश्रा इवि वायु के सहरि सूथ्यै की ओर श्र्थात्‌ ऊपर को जाता है । ऊपर जाकर वह 
सरि प्रन्तरिक्त मे फेल जाता हे । उसी ब्रन्तरिक्त मे सृय्यै के प्रभाव से मेष मंडल के 
साथ वह हवि नीचे उतरता है, श्रौर सब देवताश रो तृप्त करता जाता ह । इस लिये 
हमने कहा था कि इस वेदि से मनुष्य तीर्नो लोको को जीतता हे । यश्च द्वारा एृथिषी 
के पदार्थ शुद्ध होते है, ग्रन्तरिक्त के पदार्थं शद होते द, श्रौर सूर्यं की ररिमयां 
पवित्र होती द । सू््यं की रशिमियां कैसे पवित्र होती दहै, यह हम सहसरा नहीं बता 
सकते । ब्राह्मणो का गहरा पट द्यी इस वात को स्पष्ट करेगा । यज्ञ श्न पदार्था को ही 
शुर नदीं करता, प्रत्युत इन पदार्थो को शुद्र करता हुत्रा मनुष्यमात्र का कल्याण 
करता है । श्यी लिये ब्राह्मण म कदा है- 


ब्राह्मण-प्रन्थों क्षा प्रतिपादित विषय २०१ 


कट्पते यशोऽपि तस्ये जनताये कद्पते यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति । 


प० १।७॥ 
शर्थात्‌--य् को भी समथ करता है, उसी जनता के लिये समर्थ करता है, जहां 


पर्स प्रकार काजानने वाला होता होता है। 

इस यज्ञ के भ्रनेकप्रकार कहे गए है । भ्रमनिहोत्र से लेके भ्रश्वमेध तक 
यह्व कहे रये ह । यह जितने यश्च है, इन सब मं ही एकं बात का प्रधानकूप से ध्यान 
रखा गया । जो कुक ष्टि मे हो रहा है, वही यञ मै कियाजाताहे।! इसके दो 
लाभ है । एकतो याक्ञिक को ष्टि नियम का क्षान प्रत्यक्च समान होता जाता है, ब्रोर 
दूसरे षटि नियम को यह यज्ञ षदायता पहुचाता है । सूर्यं ्रपने बल से श्स ससार की 
दुगेन्धिको दुर कएता दै,्रौर जल को पवित्र करता हे । मनुष्य का किया हुत्रा ज्रि 


होत्र भी यदी दोनों काम करता हे । संवत्सदु म ३६० दिन ह । मनुष्य म ३६० 
परस्थं है ।१ १६० ही ईट प्रभिचयनमे चिनी जाती दै । छट नियम का यही ज्ञानहै, , 
च्रौर सष्टि नियम को यदी सष्टायता पहचान द । शस के फल म पुसष भ्रनेक पार्थो से 
तर जाता हे । 
यरो फे मुख्य भेद 
गोपथ ब्राह्म मे लिखा हे कि यज्ञ की इकीस सस्थाए है 
स पत च्चिद्रत सप्ततन्तुमेकविशतिसंख्थं यक्षमपदयत्‌ । 
गो० पू० १। १२॥ 

शर्थात्‌--य्न ्रिवृत, सात तन्तु वाला शरोर इक्कीस संस्था युक्त ह । से उप 
ने देखा । 

इस का विस्तार प्रागे किया गया रे-- 


सन्त सुत्या, सप्त च पाकयज्ञाः हधियंन्ञाः सप्त तथकविशतिः। 
गो० पू० ५।२५॥ 
ग्र्थात्‌--सात सोम स्था, सात पाकयन्न शोर सात इवि है । यही सब 
मिला कर श्कीस सस्था का यक्ष हे । 


१ देखो, शतपथ १२।३।२।१६॥ मानव भ्रर्थियो के विषय मेँ देखो, 
1614106 ° ^ ४५०7४ [एवा 187 1, 08४60णग+ ण ६. प्रणमन्‌, 


मु प्रन्थ बद उपयोगी हे, यथपि दम इस से सर्वाश मे सहमत नहीं । 


जना +~ 


२०२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
इन इष्ठीत मे पे सात संस्था गृह्याग्नि की है, ग्रौर शेष चौदह श्रौताग्नि की । 
उन का व्योरा इपे प्रकार है-- 
गृह्याभ्नि की सस्था- 
(१) पाक सस्था--१ श्रष्टका, २ परावेण स्थालीपाक, द मासिक धराद, ४ श्रावयी, 
५ श्राव्रह्मयणी, ६ चैत्री, ७ आश्वयुजी । 
श्रीताश्मि की सस्था- 
(२) ह विज्ञ या हविः सस्था--१ प्रग्न्याधान, २ भ्रग्निहोत, ३ दशपूणोमास, 
४ चातुमास्या, ५ श्राग्रयशेष्, ६ निरूढ पशुबन्ध, ७ सोत्रामणि । 
. (३) सोम सस्था-१ ग्रग्नोम, २ अ्रत्यग्निशोम, ३ उक्थ्य, ४ षोडशी, ४ 
भ्रतिरात्र, ६ ग्रप्तोर्याम, ७ वाजपेय ।१ 
यही इक्कीस संस्था रूपी यन्त है । श्रौर भी भ्रनेक कोटे षडे यज्ञद, पर वे सब 
` ही इनका भागमाव्रद । गोपथब्राह्मण मे एक श्रौर जगह इन यचो का वैन 
किगरादे। 
अथातो यज्ञक्रमा अम्रयाधेयमश्याघेयात्पूर्णाहतिः पूर्णाहुतेरग्िहोश्र- 
मच्निो वादर्शपूणेमासो दकलेपूणंमासाभ्यामाच्रयणमाग्रयणाच्चातुमास्यानि 
चातुर्मास्येभ्यः पशुबन्धः पद्युबन्धादश्रिष्टोमो 5 ग्रिष्टोमाद्राजसूयो 
राजसूयाद्वाजपेयो वाजपेयादश्ट मेधो ऽ्वमेघात्‌ पुरषमेधः पुरषमेधा- 
त्सबैमेधः स्वमेधादश्चिणावन्तो दक्षिणावदूभ्यो ष्दक्षिणा अदक्षिणाः 
सहखदक्षिणे प्रत्यतिष्ठस्ते वा पते यज्ञक्रमाः। गो० पू० ५।७॥ 
भर्थात्‌--प्रब यन का क्रम कहाजातादहे । १ श्रान्याधेय, २ पूर्णाहुतिः, ३ 
भ्रम्निहोत्, ४ दरापुणमास, ४ श्राप्रयण, ६ चातुर्मास्य, ७ पशुबन्ध, ८ ब्ग्निष्टोम, 
६. राजसुय, १० वाजपेय, ११ श्रशवमेध, १२ पुरुषमेध, १३ सवंमेध । इनके भ्रतिरिक्त 
कुद श्रौर भी यन्त कहे गए ह । 





१ शतपथ म भी एक स्थान पर कृ यत्ना के नाम एक साथ मिलते ईै- 








अच्रिोच्रं दरापूशमासौ चातुर्मास्यानि पश्युबन्ध र सौम्यम- 
ध्वरम्‌ । १०।४।२।४॥ 


ब्रह्मण-ग्रन्थो का प्रतिपादित विषयं २० 
यज्ञ पापों से तारने वाटा है 


शतपथ २।३।१।६॥ मे कहादहे- 


सवैस्मात्पाप्मनो निभुच्यते य पवं विद्धानञ्भिदहोत्र जोति । 
म्रथत्‌--पव पार्पोसे छट जाता है, जो इस प्रकार जानता हुश्रा भ्रभ्िहोत्र 
करता हे | 


तेनेष्टा सर्वो पापकृ्या सर्वा ब्रह्महत्यामपजघान सर्वा ह वे 

पापकृत्या सर्वौ ब्रह्महत्यामपहन्ति यो ऽभ्वमेधेन यज्ते । 
श० १३।५।७।१॥ 

मर्थात्‌--उस शरश्वमेध से यज्ञ करफे सब पाप कर्मा को सारी ब्रह्महत्या को 
नाश क्रिया । सरि पापकभको सारो ब्ह्यहत्याको नष्ट करतादे, जो ग्रश्वमेधसे 
यत्न करता है| 

पारिक्षिता यजमाना अश्टमेघेः परो ऽवरम्‌ । 

अजहः क“ पापकं पुण्याः पुण्येन कर्मणा, इति ॥ हा ° १३।५।४।६३॥ 

मथत्‌--भलं पारिचचि्तो ने ग्रश्वमेधोसे एक फे पीके दूसरे पापकर्मोका 
नाद श्या, पुय कमे द्वार । 


तद्यथाहिजीर्णायास्तवचो निमुच्येत इषीका वा मुञ्जात्‌ । 


पवे हैवैते सवैस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकला जहति । 
गो० उ०४।६॥ 

भर्थात--तो जिस प्रकारं से सांप ओीयं चली सेद्ूटतादट, इषीका को 
हुडावे । इस प्रकार पे सब पापों से दढ जति हे, जो शाकला की हवि देते द । 


आदसा वा पष गृहीतो यो भ्रातृव्यघानहस पव तेन मुच्यते 
यदिन्द्रायेन्द्रियवत इन्द्रियमेव तेनात्मन्धत्ते । का० स° १०।१०॥ 
भ्रथत्‌--पापसेदी वहग्ीतहै, जोशत्र बाला । पापसे ही डते मुक 


करता है, जो इन्द्यवान इन्द्रे लिए ( यज्ञ करता हे।) इस से ( शु ) शन्धियां 
को शरीर मँ धारण कता ह । 


तथेधैतद्यजमानः पौणमासेतैव बत्र पाष्मान९ हत्वापहतपाप्मेत- 
त्कमारभते । शा? ६।२।२।१९॥ 


२०४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


मर्थात्‌- इत प्रकार वह यञ्जमान पौग्यमाससे ही पापका नाश करके, शु 
होकर यह करम मरारम्भ करता हे। 

पाप्मान हैष हन्ति यो यजते तिमे पाप्मान हतमपो हरा 
णीति । षडविदहा ३।१।३॥ 

र्थात्‌--पाप को वह मारता है जो ( यजमान ) यज्ञ करता हे । उस नष्ट हुए १ 
पाप वाले को जल के समीप ले जवे । 

तेन पाप्मानं भ्रातृव्य स्तृणुते बसीयानात्मना भवति पतया 
स्तुते । षडविा ३।४।५॥ 

गर्थात--उस से पापयुक्त श्रु का नाश करता है, अपने श्राप भ्रत्यन्त रेश्वये 
वाला होता है, जो इत से स्तुति करता हे । इन प्रमार्णो से प्रकट होता ह कि यज्ञ 
वस्तुतः पापनाशक है । इस यज्ञ का प्रभाव मन्त्रँ के पाठटसे बहुतही बढा रहताह। 
मन्तो का पाठ चित्त को शांति देता है। मरन्ों के स्वरसहित शुद्ध पारसे वेसाही चक्र 
` वायुमग्डल शौर श्राकाश म चलने लंग पडता दे जसा कि एटि बनते समय जब 
मन्त्र उत्पन्न हुए थे, चल रहा था । इसी लिए यज्ञो मं मन्त्रपाठ का महत्व बताते 
हुए पे° ब्रा १।४।६॥ म कहा है- 

पतद्ध यज्ञस्य समृद्धं यदृरूपसश्रद्धं यत्कमेक्रियमाणस्रगमिवदति। 

ग्रथत्‌--यदी यज्ञ की समद्धि-सम्पूशैता हे जो सूप की सम्पु्॑ता दै, श्रत्‌ 
जिस प्रकारका कमं कियाजारहादै उसी को ऋचा कहती ह ऋचा कमको 
ही नहीं कहती प्रत्युत चा के उच्चारण से सारे वायुमण्डल मे परिवर्तन हो जाता ह । 
उस्‌ छवा का प्रथं चित्त को शान्त करता हे श्रोर टीन उन्चास्य प्रसन्नेता भी देता १ | 

यज्ञ ओर बङिद्‌ान 

ब्रह्मण म्र््थो मे जो यक्त के गये है उनमें ते ्रनेकों मे बलिदान का विधानं 
पाया जाता ह । हमारा निज का इस बलिदान नाले यज्ञ मे विश्वास नहीं । शथपथ मे 
एक कथन है जिस के पाठ से प्रतीत होता है कि वनस्पतियां ही यज्ञ ॐ योग्य हे । 

अग्रि्यव यज्ञो वनस्पतियैक्लिय इति वनस्पतयो शि य्लिया नरि 
मनुष्या यत्ञेरन्यद्वनस्पतयो न स्युस्तस्मादाह वनस्पति्यंक्षिय इति । 

प०३।२।२।९॥ 


ब्ाह्मण-ग्रन्थो का प्रतिपादित विषय २०५ . 


श्र्थात--प्रपि ही यज ह, श्रौर वनस्पतियां दी यज्ञ के योग्य ह । मलुष्य यज्ञ 
न कर्‌ सकते. यदि वनस्पतियां न होर्तीं । शस लिए कहा हे कि वनस्यतिर्या यक 
के योग्य £ । 

इस से प्रकट होता ह कि यक् के लिए वनस्पतियां ही उपयुक्त पदाथ ह । पशु 
द्मादिको छी बली क्यो भ्रौ कथसे प्रारम्भ हुई, ब्राह्मणों मे बलिर्यो के प्रकरण 
का स्वन प्रक्तेप हुश्रा है या नहीं, यह सब विचारणीय हे । 


देवता 

ब्राह्मणो में समस्त यक्षो की हविर्यो को ग्रहण कले वाले देवता कहे गणए ह । 
यह देष्तादो प्रकारके द । एक ह मनुष्यदेव, श्रौर दूसरे भौतिकदेव । मनुष्यदेवों 
के सम्बन्ध मे ब्रह्मण कहते है- 

ये ब्राह्मणाः शुश्चवागष्छसो ऽतुचानास्ते मनुष्यदेवाः । 

रा० २।२।४।६॥ २।४।२।१४। 

र्थात्‌-जो पदादि के जानने वाले, बहुश्रुत, श्रत्यन्त विद्वान्‌ , वे मनुष्यों म 
देव हे । फिर शतपथ कहता ह~ 

विद्वाछसो हि देवाः । श० ३।७।३।१०॥ 

ग्र्थातू-- विद्वान्‌ ही देवता हे । बोधायन गृह्यसूत्र मे तो इस मनुष्धदेव के भाव 
को श्रौर भी ९, किया दे | वहां लिखा है- 


अथ यदि कामयेत्‌ देवं जनयेयमिति सबत्सरमेतदूवते चरेत्‌ । 

म्रथत्‌--यदि कामना करे कि देवनबहुविदवान्‌ को जन्म दृं, तो वषं परथन्त 
यह्‌ तत करे । 

मलुष्यो मे विद्वानों वा्रटौ को देव कते थे, इस का प्रमाण १८०० वषं पु 


भारत मँ भ्राने वाले यूनानी यात्री भ्पोलोनियस के यात्रा वृत्तान्त मे भी मिलता हे- 
116 प्िएन०ाः एल च8र९त्‌ ४6 वैप्ल्ालाः न क्कृ 18 14 1 पाला 
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४०६ वैदिक वाङ्मय का इतिहासं 


भ्रथात्‌-तब सम्राट्‌ ने पूृष्धा--लोग म्ह देवता क्यो कहते द । श्रपोलोनियस 
ने उतत दिया--क््याकि जो पुरष प्रेष्ठ समभा जाता है उस की प्रतिष्ठा इस शब्द से 
की जाती है । प्रपोलोनियस का जीवन लेखक लिखता हे, कि वह बता चुका है 
कि भारत का यह सिद्धान्त उस के चरित्र नायक के फलसफे मं केसे प्रविश हुभ्रा । 
पूर्वोक्त स्र प्रमाणो से प्रतीतहोताहे कि ब्राह्मण ग्रन्थो मे -ौतिकदेवों कोही 
देव नहीं माना गया दहे, प्र्युत विद्वार्नोकोमभीदेवक्हागयादह। 

शतपथ मे सस।र की उस अवस्था का भी वरशन मिलता हे, जबकि देवच्च्विद्वान्‌ 
दार्यं श्रोर साधारण मनुष्य एकन्र रहते ये । 

उभये ट वाऽ इदमग्र सहासुददेवाश्च मनुष्याश्च । २।२३।४ ।४॥ 

रथात्‌ - इस अवस्था से पूप्र, दोनो विदान्‌ श्रौर साधारण मनुष्य एकत्र रहते ये 

विद्वानों क अतिरिक्त जो मोतिरु देव दै उनका गरब वान क्रिया जातादहे। हम 
पद धष्ठ२००्पर कह चुके दे # श्रपनि देवताग्रो मे प्रश्रम हे श्रोर विषु ग्रन्तिम ॥ इन 
दोनों के बीवमे श्रन्तरिक्त स्थानी देवता द । यह देवत। पूर्वोक्त यक्ञसे वृक्त दोतिहै। 

सत्यसदिता वे देवा । पे त्रा० १।६॥ 

शर्थात्‌--प्रह देव एक स्थाथी नियम म चलने वाले ह| इनमे से इन्द या विद्युत्‌ 
भरत्यन्त बलशालो हे । 

इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः । को० त्रा° ६। १४॥ 

भ्र्थातू- देवो म इन्दर अत्यन्त शक्ति वला वा बल वाला ह। इन्दी सब देर्वोका 
कथन करते हुए ब्रह्मणो ने सरे दष्ट नियम का वैन किथा है, अन्तरिचस्थ पदार्था 
के भ्रनेक तच्व के है, ष्टि विया का भी बहुत सा कथन कियाद, यदि त्राणो 
के इन प्रायिदेविक बर्थ कापूराज्ञान हो जवि, तो त्राज भी हमे विज्ञान की प्रनेक 
बातो का पता लग सक्ता है । ब्राह्मणो करा पाठ कते हुए प्रत्येक देवता के यथाथं 
स्वकूप भ्नौर गुण कर्मा का जानना अत्यन्त अवश्यक ह । श्राशाहे। जवर संसारके 
विद्वान्‌ इन ब्राह्मणादि प्रन्थो को पक्ता की दृष्टि से देखना कोड़कर ध्यानपूर्वक इनका 
पाठ करेगे, तो संघार के ज्ञान में पर्याप्त उन्नति होगी । | 

वृष्टि क्षा वणैन 


सारी वृष्टि विधा कां बड़ सुन्दर वर्णन ब्राह्मराग्रन्थो म॑॑पाया जाता । उसं 
धरीन को पट्‌ कर प्रत्येक विचारवान पुष जान सकता हे कि ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचनं 
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करने वाले वृष्टि विज्ञान भ॑ पयति गति रख्तेथे। शतपथ ५।३।५।१७॥ 
मे कहा टै-- 

अत्रेव धूमो जायते घुमादश्रमभ्रादड्ि;। 

भर्थात्‌--ताप के प्रभाव सें जलधूम उदत्न होता ह ॥ उसी जलधूम के बादल 
बनते दै भरर बादल से व्रष्टि होती है। 

धरभ्चिवां इतो बृष्टिभरुदीर्यति धामच्छदिव भूत्वा वषैति मर्तस्यृष्ट 
दृष्टिं नयन्ति ॥ यद्‌सा आदित्यो ऽर्वाङ रदिमभिः पर्याघर्तते ऽथ 
वषेति । का० सं० ११ १०॥१ 

्र्थात--ग्रभि-तापही ख भूमि परसे वृष्टिको उप्र ले जाता है । सूर्य के 
समान अर्थात्‌ ग्रग्िनिके प्रभावरसेही वर्षा होती है। वायु गण उत्पन्न हुई २वृष्टिको ` 
नीचे लाते ३ । जब वह सूर्यं श्रवद्‌ किरणो से काम करता है तब वर्षा होती है । 

विद्य॒द्धीदं बष्टिमन्ना्यं संप्रयच्छति । पे° त्रा० २।४१॥ 

अर्थात्‌--वियुत्‌ या भ्रग्निका ताप ही वषं रौर खाने योग्य पदार्थो को देता है। 

तस्या प्ते घोरे तन्बौ विद्युच हादुनिश्च । शतप्रथ १२।८।३।११॥ 

ग्रथाति--उस वृष्टिकेयदो भयङ्रसूपदै, जो बिजली (का चमकना ) श्रौर 
श्रोले ( पटना )। 

तौ यदि छृष्णौ स्यातामन्यतरो वा ₹ईष्णस्तत्न विद्या द्रषिष्यत्येषमः 
पञ्जन्यो बृष्िमान्मविष्णतीस्येतदु विज्ञानम । 

श०२।२।४।११॥ 


ग्रथति-( सोम कौ गाड़ी के वेल) यदि दोनों कले हो, प्रथवा उनर्मसे एक 
काला हो, तब जाने वर्षा होगी, बादल उस वष बहुत वरसेगा. यद्दी विज्ञान ह । 

काले पदाथ का वर्षा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध माना गया है । यह क्यो है, इस 
के विषय में हम कुक न्ह कह सकते । पज्ञाबी म भी हम इस भाव का एक वचन 
सुनेत ्राए हे- 

कालिया ट्टा काले रोड, मीह वरावे जोरो जोर । 

वायु का भी वर्षा के साथ बड़ा सम्बन्ध हे । ब्राह्मण कहता है-- 


श्रयं ते वर्षस्येष्टे यो ऽयं पवते । श० १।८।३। १२॥ 


१ तुलना करो, त° सं० १।४।६। १० ॥ मे से०२।४।८॥ 
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त्रफात्‌-- यदी वर्षा को चलाने वाला है, जो यह वायु चलता है । वायु के ही 
प्रभाव से बादल वन जते दै, यह सब जानते दै । 

तस्माद्यां दिशं वायुरेति तां दि इषटिरन्चेति । श० ८।२।३।५॥ 

श्रथात्‌--ईसलिए जित दिशा को वायु जाता है, उसी दिशाको वृष्टि जाती है। 

मरुतो वै वश्ैस्येशते । श०९।१।२।५॥ 

ञर्थात--बायुगण ( "07.500 ) ही वर्षा पर राज्य करते दै । 

प्राजकल भी वर्षा के सम्बन्धर्मे हम सर्वत्र यही विचार देखते द । 

इनो शयभ्मिष्ेि वनुते ! हातपथ ३।८। २। २२॥ 

भरथात्‌--दइसी भूमि पर से श्रभ्रि=तापवृषटिको प्राप्त करता ३। भरौतसु्नो 
मे कारीरि श्िकी बड़ी प्रशसा है। इसी के द्वारा ग्रपनी श््छासे वर्षा प्राप्त की 
जां सकती ह । श्राय लोग एेसा करते भी आए । उसी का वयन ब्राह्मणो मे भी 
३। मै० सं° १।१०।१९॥ मे कहा हे- 

सौम्यानि वे करीराणि सौमी ह उ त्वेवाहुतिरमुतो वृष्ट च्यावयति 

्र्थात्‌-सोम सम्बन्धी ही ये करीरि इ्टियां ह । सोम सम्बन्धी ही यह श्राहु- 
ति होती है, जो श्रन्तरिच से बषौ को यहांलेभ्रातीहे। 

व्यं उदके यजेतेतरेदचन्नायस्य नेदिष्ट१? इष्टिकामो यजेत वायु- 
वा हमे समीरयति । मे० स०४।३। ३॥१ 

दर्थात्‌--वर्षा के जल से य॒ज्ञ करे, यी खने योग्य पदार्था के प्रत्यन्त समीप 
हे । वर्षा की कामना वाला य॒ज्ञ करे ॥ वायु ही इन्दं ले जाता है । 

आपो ह वे इ्र जप्नस्तेनेवेतदवीरयैणापः स्यन्दन्ते । श० ३।६।४।१४॥ 

श्रथात्‌-( श्राकाशस्थर ) जर्लो ने बादल को न्ट किया । उस ही बल से जल 
( सदा ) बहते रहते दे । 

वरषा का विह्षान प्राप्त काते २ ब्राहमणो वाले विद्युत छम्बन्धी बातों को भी 
जान गए थे। 

पतस्यामुदीच्यान्दिशि भूयिष्ठं विद्योतते । ष० २।४॥ 

भर्थात्‌--इस उदीची = उत्तर फी दिशा मे निजली बहुत चमकती हे । 


-------~-~---~ 


१ वरषा सम्बन्धी प्रमाणो क लिए देखो, रा ७।५।२।३७॥ मे° सं° १।१०। 
| ३।८।६॥ ४।७।७॥ 





ब्रह्मण प्र््थो का प्रतिपादित विषय २०९. 

विद्यद्वाऽ अपां ज्योतिः। शा* ७।५।२।४६॥ 

श्रथोत्‌--बिजली जलो का तेन हे । 

वर्षा की विया प्राचीन भ्रार्यातं तरं ऋत क्षी भ्रज्ी तरह से जानी गई थी। इसी 
विदथा का विशेष वन वगहमिदिर ने प्रपनी बृहत्संहिता मे किया हे। यज्ञो द्वारा 
शुढ हुभ्रा १ वर्षाका जल परनन श्रौर जलो को शुद्ध करता हे ॥ शुद्ध ब्रभ्र जल से शुद्ध 
शरीर बनते, रोग न्ह होते । नीरोग शरीर ही सब काम कर सकता है । इन्हीं 
कारणों से वर्षा सम्बन्धी विदा मे ब्राह्मणम्रम्थं बालों ने इतना परिश्रम छया । 

विक्लाने सम्बन्धी अन्य बाते 

वृष्टि-विदा के प्रतिरिक् श्रौर भी भनेक शिन सम्बन्धी बते है, जो ब्राह्मण. 

न्थ म पाईं जाती है । उन से ढ़ प्रधान बते यषां लिखी जती ह । 


समुद्र. 
ह्म रोक स्वेतः समुद्रः पयैति । “ "दमं छोकं व्‌ सणादल्ल- दः 
पर्येति । श० ७। १।१। १३॥ 
भर्थात्‌-इस थिवी लोक को समुद सब श्योर से घेरता हे । "“ "शस प्रथिवी को 
( पू ) दिख कोभ्रोर गहने वाला स्र चेरतादे॥ ( चुयै की गति के 
भ्नुसार ही यह समुद्र की गति हे । ) 


भूोक के आनने वाले जानते ह कि थिवी के द्वि की श्रोर ही समुद का 
प्रभिकांश भाग हे । 

तस्मादिमांह्लोकान्त्सवैतः समुदः प्यति । श० ९।१।१।३॥ 

मर्थात्‌--( इस सोर जगत्‌ सम्बन्धी ) सब ही लोकों शो समुद सब शरोर से 
धेरता ह । भ्र्थात्‌ एथिवी के सिवा दूसरे लोकों की भी यही दशा है । 


सूये 
स वा एष ( ध्ादित्यः ) न कदवाचनास्तमेति नोदेति तै यदस्तमे- 
तीति मन्यन्ते शह पव तसद्न्तमित्वा भऽथात्माने विपयेस्यते राश्जिमेवाष- 
स्तात्‌ कुरुते 58 परस्तादथ यदेनै प्रातस्वेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव 
तद्न्तमित्वाथात्थाने विपयेस्यते ऽहरेवावस्तात्कुखते रात्रि परस्तास 
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वा पष न कदाचन निष्रोचति । पे० त्रा० ३ । ७७ ॥१ 

मर्थात्‌--वह ( सुय ) न कभी भ्रस्त होता हे, न उदय होता ह । उस ( सुर्य ) 
को जबर प्रस्त हो रहा है, एषा ( साधारण लोग ) मानते शै तो दिनि के भरन्त को 
प्राप्त करके श्रपते द्वार दो विरोधी भाव उत्पन्न करता हे, ग्र्थात्‌ शत को ही इस श्रो 
बनाता है, दिनि को दुसरी ओओोर । भ्रौर जो ( साधारण लोग ) मानते है, कि यह 
( सूयं ) प्रातः उदय होता दे, तो रातके भरन्तको प्रप्त होकर ग्रषने द्वारा दो 
वितेधी भाव उत्पन्न करता हे, भर्थात्‌ दिन को ही इस प्रर बनाता है, रात को उस 
भ्रोर । वह ( सूयं ) कभी नहीं डूषता । 

प्राणापान 

प्राणापानौ पित्र । ते° घ्रा० ३। ३।४।४॥ 

मर्थत्‌--प्राण श्रौर श्रपान पवित्र करने वाले ह । पवित्रे कुताके बने होति दे। 
उन दोनों से य्न मँ जल किंडक कर पदार्थो को पवित्र कति हँ । पवित्र कने सेदही 
उनका पवित्रे नाम पड़ा । मवुभ्य शरीरम भी रक्त को प्राणाफान पवित्र कते द| 
इसी लिए ब्रह्मण इदता हे, प्राणापान पवित्र कने वले द । 

प्राणोदान े सम्बन्धमे मीरेषा ही कदा हे । देखो शतपथ १।८।१।४५॥ 

दात शतानि पुरुषः समेनाष्ठो शता यन्मितं तद्वदन्ति । पहो- 
रात्राम्यां पुरुषः समेन तावत्छृत्वः प्रणीत चाप चानिति ॥ 

श० १२।३।२।८॥ 

र्थात्‌--१००>८१००--८००१०८०० इतने परिमाण वाला पुरष दै, इस 
लिए कहते है, दित श्रौर रातर्मे पुष्ष इतनी वाही प्राणलेता है ( श्रौर श्तनी 
वार ही ) भ्रपान तेता हे । प्रथत १०८० ०१ ०८००८२१६००। 

हम शरीरशाल्ञ सम्बन्धी समस्त प्राधुनिक प्रन्थो से जानते ह, कि एक मिनर 
म पुष १५ वार श्वास लेता हे । इस प्रकार ए5 घण्टे म ६०>८१५६०० श्वास 
हुए । श्मौर २४ टो मे ६०००८४२१६०० धा ही बनते ह । 

वर्षां 

तस्माद्‌ श्ृहतस्तोत्रेदुन्वुभीनुद्वादयन्ति वषुकः पन्यो भवति । 

ज° त्रा० १।१४३॥ 





१ दुलना करो, गो० ३० ४ । ११ ॥ 
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मर्था लिए वृहतस्तोत् मे इनदुभिग्रों को बजते दै, बाद्क बसने वाला 
होता हे। 

जन बादल धिरे हुए हो, तो अचा शब्द्‌ करने से वर्षा प्रारम्भ हो जाती दै। 
कश्मीर देश मे भमरनाथ की यात्रा करते हुए हत्यारे तालाब के निकट ऊँचा बोलना 
वजित है । एषा करन से वां बरफ गिरने लगती है । इस लिए ब्राह्मण का लिखना 
उचित हीह ।¶ 

पृथिवी की पूर्वावस्था 

प्रजापंतेवौ रतज्ज्येष्ठ तोक यत्पवतास्ते पक्षिणा आस्तस्ते यत्र 
यत्राकामयन्त तत्परापातमासताथ वा दये तदहि शिथिटासीत्तषामिन्द्रः 
` पक्चानच्वनत्तेरिमामदंदये पक्षा आसस्ते जीमूता अभवस्तस्मात्तेः 
गिरिपुपञ्कवन्ते योनिदशरामेष तस्माद्भिरौ भूयिष्ठं वषति । 

। का० स° २६।७॥ 

भर्थात्‌- प्रजापति = सु्थके ये बड़ पुत्र है,जो बादल ह । वे परचचिर्यो के समान ` 
पख रते थे (मर्थात्‌ उड़ने वाले द ।) वे जहां २ कामना कते हुए, वहीं एर (वर्षा- 
ह्प म ) गिर कर ठेरे। तब यह्‌ पृथिवी शिथिल थी ( अर्थात्‌ इस का उपर 
का भाग किन नहीं हुश्ना था । ) इन्र भर्थात्‌ वायु श्रौर वियत्‌ ने उन बादलों का 
उड्ना बन्द्‌ करके, उन्दं बरसाया ओर इत पए्रथिवी को जलमय करके इसे इ किया | 
(तन एथिवौ का उपरका भाग ठंडा होङ्र सस्त हो गथा । जो उन बादलों कं पर ये, 
वहां ( प्रथिवी मे से ) पैत बनो । शस लिए बादन्न पतो को दौड़ते है । पवैत ही 
बादलों की योनि ( उत्पत्ति स्थान ) हे । इसी लिए पवत मे बहुत वर्षा होती हे ।२ 


धातुर्थ को टाका गाना 
लवेन सुवणं सदध्यात्‌ । गो° पू० १। १४॥ 
भर्थातू-ज्ञवण घे सोने को टाका लगवि । 
सवर्णेन रजतम्‌ ( संदध्यात्‌ ) । गो० पृ० १। १४॥ 
भर्थात--सोने षे चान्दी को टाका लगवे । 
१ तुलना करो मे सं०३।८।६॥कास० २५।१०॥ 
२ तुलना करो मे सं० १।१०।१६॥ 
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रेखागणित ( 6९०6४ ) 

ब्राह्मण काल मे रेखागणित का ज्ञान भी पर्याप्तिबदराहुभ्रा था} इतका षिश्तृत् 
वयीन तो शुल्बसूत्रो के स्थान मं किया जामगा § यहां पर केवल उन स्थर्लो का 
संकेत करना भ्रभिप्रेत है, जहां पर ब्रह्मणो म एेसा वरेन मिलता हे । 

शतपथ १०।२।२।५-८॥ म चतुरधदयेनचिति का ङक वयन पाया जाता 
हे । प मे मध्यमे चार ग्रघ, पर्चो केदो प्रप्र (४0 १९8) पमौर पढ का एक 
प्रभ होता हे । सव भिश्च कर सात श्रघ्र हो जाते है । इस लिए शतपथ कहता ह~ 

स वै सप्तपुरुषो भवति ।`""चत्थारो हि तस्य पुरषस्यात्मा श्रयः 
पत्तपुच्छानि । १०।१।२।५॥ 

भर्ात्‌--वह वेदि सात पुरुष वाली होती हे ।*“ "चार ( म्रघ्र ) उस पुष का 
शरीर ग्रोर तीन ( भ्र ) पक्त श्रौर पु के। 

इस वेदि का श्राकार श्येन परती के समान होता हे । श्सङे बनाने वाले को श्रध 
(11019) का पूरा ज्ञान होना चाहिए । 

कई साधारण लोग इस कठिनकूप वाली वेदि को न बना इर एक द्रघ्र वाकी 
वेदि ही बनाते ये । उन का शतपथ खण्डन करता ह~ 

तदचैके । पकविधं प्रथमे विदधाति“ न तथा कुर्यात्‌ । १०।२।२।१७॥ 

तस्मादु सप्विधमेष प्रथमे षिद्धीत । १०।२।३।१८॥ 

अर्थात्‌--कदं एक (साधारण लोग) एकबिष एक ही प्रप्र पहले बनति है ।*. 
वैसा न करे । 

इस जिए पहतरे ही सात प्रकार की बनावे | 

काठक संहिता म वेदियों के श्रौरभीङ्पष्डेहै- 

प्रडगचितं चिन्वीत । २१।४॥ 

भ्र्थत्‌-प्रडगचित (1219) श्प वाली प्रमि का चथन रे । 

उभयतः प्रउगं चिन्वीत । २१।४॥ 

ग्रथत्‌--दोनों ग्रोर (8002168) ङप वाली प्भि बनव । 

रथचक्रचितं चिन्वीत । २१।४॥ 

मर्थात्‌--रथचक्र के समान गोलाकार भ्रमि चयन करे । 


छोणचितं चिन्वीत । ३१।४॥ 


आह्यणे प्रत्यो का भा तप त विषयं १६ 

भर्थात्‌-7ोणाकार (1000) चिति षिने । 

इसी प्रकार श्रौर भी भ्रनेक प्रकार की वेदियां शतपथ, तैतिरीग्र संहिता, पटक 
संहिता श्राह मे कही गई है । ईन के बनाने वालो को रेखागणित के कर कटिन 
गह्य क भीह्लानथा । इस जात का विशेष उङेखं जमन विद्रान्‌ बष्छै भे किया 
हे । देखो 2. 1). ४४. ©. सन्‌ १६०१, १० ४४३-५७६। 

स्वगे 

्ा्मणब्रन्थो म सव शुभ कर्मो का फल स्वगं कहा गया हे-- 

ये हि जनाः पुष्यतः खग लोकं यन्ति । श० ६।५।४।८॥ 

र्थात्‌--जो मनुभ्य पु्य कम कले वाले है, वे स्वगै लोक को जते है । 

यही स्वर्ग लोक यज्ञ, तप श्रादि से भी प्राप्त होता हे। 


देवा वे यज्ञेन श्रमेण तपसाहुतिभिः स्वग लोकमायन्‌ । 
पे० व्रा० ३ । ४२ ॥ 

भर्थात्‌- विदान्‌ अन यज्च से, श्रम से, तप से' ग्रौर भहूतियां देकर स्वगे लोक 
को प्राप्त हुए ॥ 

छर्भलोक कया है, श्रौर ब्राह्मण वालो का स्वरग॑से क्या प्रभिप्राय था, यहे 
बड़ा सदिग्ब विषय हे । एक जगह पर कहा गया दे- 

सहद्ाभ्वीने वा इतः खर्गा लोक । प° भ्राऽ २।१७॥ 

्र्थात्‌-एक वैज घोड़ा हजार दिन मे जितना चलता हे, उतना ही यहां से 
स्वगैलोक हे । फिर दूसरे ब्राह्मण म कहा दे- 

खतुश््वारि शादाश्वीनानि सरस्वत्या विनरानात्‌ शक्तः प्राल्- 
धणस्तावदितः खगो लोकः सरस्तीसम्मितेनाध्वना स्वग लोकं 
यन्ति । वां० २५। १०। १६॥ 

शर्यात्‌-- चालीस आश्वीन सरस्वती कै विनशन से क्त का स्थान ह । उतना 
ही यहां चे स्वै लोक ह । खस्वती सस्मित मागे से ही स्वगं लोकं को जते दै । 

दोनों ब्राह्मो के कथन म कृक्ठं मेद्‌ हे । यह मेद क्यो पड़ ग्या, सका 
कारण दंढना चाहिए । पेतरेय ब्राक्षण वाले सहल पद का भ्रथं बहुत भी हो सक्ता 
हे । सहल श्रौर शत ण्ठ बहुवाची माने गए है| 

शतयोजने ह धा पष ( भ्ादित्यः ) इतस्तपति । कौ* <।३॥ 
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भर्थात्‌---प्रनेक योजन या शे सूयं तपता है । इत प्रकार पूर्वोक्त दोनों ब्राह्मणों 
म से तागढ्य बराह्मण का कथन युकछि युक्त हो सकता हे । हम पहले ° ९५ पर 
लिख चुके है कि ताद्य लोग नमैदा ॐ उत्तर भागम रहते थे। वहां से हिमालय 
परदेश की दूरी लगभग चवालीस श्राश्चीन ही ह । हिमालय ही पुराने श्राया का 
स्वगीलोक था । वहं इन्द नाम के सदो रजा ने राज्य किया हे । 


ब्रह्मणो मे कई स्थानो १२ घु4 लोक भी स्वगलोक कटा गया है- 
पष ( आदित्यः ) सर्गों लोकः । तै० त्रा० ३।८।१०।३॥ 


भर्थात्‌--यह सूये ही स्वगे लोके । यह स्वर्गे लोक मृत्यु के भ्रनन्तरही 
प्राप्त होता हे । श्रो शस एथिवी पर का स्वशलोक हिमालय तो पुषा को सदा ही 
प्राप्त था । सम्भवतः इसका यष्ट भी भ्रभिप्राय हो सकता हे, कि इस जन्म के पुण्य कर्मो 
के भारी फल श्रगले जन्मे ही सुखविशेष के रूप म भिलते रै, साधारण फल 
इस अन्म मे भले ही मिलें । 

प्रौर्‌ भी ग्रनेक पदाथ हैं, जो स्वरीलोक के नाम से पुकारे गण द । सवका भाव 
यही प्रतीत होता हि कि सुखविशेष का ही नाम स्वगेलोक हे, चाहे वह इस एथिवी 
पर भोगा जावे, या दश्वर की इस ग्रथाह खषटिमे से किसी श्रौर लोक मे । होगा वह 
लोक भी पसा ही । हां, इतना सम्भव है कि वहां दुःख कुक कम हँ । 





चार षणं २१५ 


ग्यारह्वां अध्याय 
९ 
चार बणे 


इस द्मध्याय म ब्राह्मण काल सम्बन्धी भ्रव यह श्रन्तिमि बात कहकर हम 
ब्राह्मणो के विषय की समाप्ति करेगे । ब्राह्मणो म मनुष्यों के प्रसिद्ध चार विभागों 
का वशेन मिलता है । शतपथ ब्राह्मण मे कहा है- 

चत्वारो वे वर्णाः । ब्राह्मणो राजन्यो वेदयः युद: । ५।५।४।२॥ 

भर्थात--वयी चार ही हं | बराह्मण, राजन्य, वेश्य, शु । 

फिर भेत्रायणी सहिता मे भी कहा है- 

चत्वारो वे पुरुषा ब्राह्मणो राजदेन्यो वेद्यः शद्रः । ४।४।६॥ 

मरथात्‌--चार प्रकार के ही मनुष्य दै, ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य, शूदर । 

इन चातो का भ्रव क्रमशः वयेन किया जाता दे । 

य ब्राह्मण ही है, जो मनुष्यदेव दै-- 

अथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः । ष० १।१॥ 

र्थात्‌--यही मनुष्यो मे देवर ह, जो ब्राह्मण दै । श्र्थात्‌ ब्राह्मण को बहुत विद्वान्‌ 
होना चाददिए । 

फिर कहा है 

आब्चेयो वे ब्राह्मणः । ते त्रा० २।७।३। १॥ 

र्थात्‌--ग्रभि के गुर्णो से विभूषित ही ब्राह्मण है । वे ज्ञानवान, तेजोमय 


श्रादि द । 
ब्राह्मण के श्रवश्य ही सब संस्कार होने चादि, इस विषय मे का है-- 


पष ह धै सान्तपनो ऽभ्रियेद्‌ ब्राह्मणो यस्य गभाधान~पुसवन- 
सीमन्तोक्नयन-जातकमे-नामकणे-निष्कमण अन्नप्राशन -गोदान~-चू- 
डाक्षरण-उपनयन-आष्ठावन-अश्निहोत्र- ८1415. कृतानि भवन्ति 
सख सान्तपनः। गो° पु० &। श॥ 

भर्थात्‌-- ह सान्तपन भ्रभि ही है, जो ब्राह्मण दे, जिस के गर्भाषान से लेकर 
ब्रतचर्यादि संस्कार किए गए है, बह सान्तपन ह । 

मलुष्यं म बहमण शयो म माना गया हे, श्त, विषम मे कहा है- 
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ब्रह्म हि ब्राह्मणः 1 हा७ ५।१।५।२॥ 

भर्थात्‌-र्वेद ही ब्राक्षण दहे । 

वेद भार्यं जाति का सबसे बड़ कोषदे। उस कोषकी जो कों रक्ता करत 
था, वह्‌ भ्रायौ के लिए ब्रत्यन्त मान्य होता था । ब्राह्मण वेद्‌ को कणस्प॑रखलता 
था, वेद को पदाता था, श्स लिए ब्राह्मण ही मान्य धि से वेद कहा गया हे । 

हम पसल कह चुके दै कि ब्रह्मण को तो कभी भी सुरा न पीनी चाषिए । इख 
काभाव यहीहैकिग्रा्मण को कोई एेसा कामन करना चाषिए, जिस सेउस को 
बुद्धि भ्रष्ट हो । इसी भाव से ब्राक्षण म कहा है- 

श्रशिव इव वाऽ पष भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । शा० १२।८।१।५॥ 

र्थात्‌--श्रकल्याख्कारी ॐ समान ही यह भोजन है, जो छरा हे, ब्राह्मण का । 

दित होते हुए कषत्रिय रौर वैश्य भी $ काल क लि ब्राह्मण भर्थात्‌ सौम्य 
स्वभाव वाले, सत्यवक्ता, तपस्वी बनते ह, यह ब्राह्मण कहता है-- 

स ( क्षज्रियः ) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपिति । पे० ७।९३॥ 

भर्थात्‌--वह ( चत्रिय ) ही दीचित होकर बराह्म्चपन को प्राप्त होता हे । 

तस्मादपि ( दीक्षिते ) शजन्य वा वेद्यं वा ब्राह्मण श्ये ब्रूयाद्‌ 
ब्राह्मणो हि जायते यो यन्ञाञ्जायते । श० ३।९।१।४०॥ 

ग्र्थत--इसी लिए ( दीचित ) चत्रिय प्रथवा वेश्य ( हो, उसे ) ब्राह्मण ही 
के । ब्राह्मण ही उत्प होता है, जो यह से ज्त्यन्न होता हे । 

य उ तै कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेषेव यजते । शा० १३।४।१।३॥ 

श्र्थात्‌--जो कोई ही यज्ञ रता है, बराह्मण हो र ही यज्ञ करता ह । 

ब्राह्म श्रपना समय गने बजने मे कभी नष्टनकरे | हां वेद्‌ का स्वरसहित 
पटना तो उस का धर्म ही है-- 


ब्राह्मणो नेव गायेन्न रत्येत्‌ । गोऽ पू० २। २१॥ 

भर्थात्‌--त्रह्मण न ही गवि, न नाचे । 

ब्राह्म को ब्रषवर्वसी=वेद के तेज वाला बनना चाहिए-- 

तद्धश्चेव ब्राह्मयोतष्ट््यं यद्भह्मवश्चसी स्यादिति । श० २।९।३।१६॥ 
र्थात्‌--यह ही बाह्म को १ होना चाहिए, ओ ब्रहमवच्रसनी होवे । 


खार धणे २१७ 


ब्राह्मणो मे विद्वान्‌ ही वलवान्‌ हे, क्योकि कदा ह-- 

यो वे ब्राह्मणानामयुचानतमः स परषां वीयैवन्तमभ। श०४।६।६।५॥ 
दर्थात्‌--जो ही ब्रह्मणो मे परम विद्वान्‌ हे, वह शन मे भ्रत्यन्त बलवान्‌ ३ । 
शस वलवान्‌ ब्राह्म के कोन से गस ै- 

पतानि वे ब्रह्मणा आयुधानि यद्यक्ञायुधानि । एे° ्रा० ७।१३॥ 
भर्थात्‌--यही नह्मच्सौम्यशक्ति के शस दै, जो यत्न के गस द । 

तस्माद्‌ ब्रह्मणो सुखेन वीयेङ्कन्रोति मुखतो हि खट । 


ताश्६। १।६॥ 
भर्थात्‌--इस लिए ब्राह्मण मुख से ही श्रपना बल दिखाता ह ।१ मुख श्र्थात्‌ 


मुख्य गुणो से ही उततर हु्रा हे ॥ क्षान ही मुख्य गुण दे । 

पूर्वोक्तं विया श्रादि गुणयुक्त ब्राह्मण ही सवत्र मान की टि से देखे जते ये । 

क्व्िय 

क्षश्र राजन्यः । पेण ब्रा०८।६॥ ` 

पर्थात्‌--बलङ्प ही चत्रिय हे । 

वन्न हि राष्ट्रम्‌ । पे० त्रा० ७। २२॥ 

भर्थात्‌-बलरूप का भ्रस्तित्व ही रज्य हे । बलहीन जातियां र को टीक 
नहीं रख सकतीं । 

क्षज्जिर्यो की सम्पत्ति 

तस्मादु क्षन्नियो भूयिष्ठं हि पश्चनामीष्टे । गो० उ० ६। ७॥ 

भर्थात--इस लिए चत्निय सब से ्रधिक पुरश का स्वामी होता ३। 

इससे प्रकट होता है कि राजार्भो के पास सदं घोट, गो श्रादि होने चाषिएं। 


श्वत्रियों ओर ब्राह्मणों का सम्बन्ध 
तथत्र ब्रह्मणः श्चन्न वरदामेति तद्र सश्रद्धं तद्धीरबदादास्मिन्‌ 


वीरो जायते । पेऽ आ ८ ।९॥ 
र्थात्‌--जहां हानशकति के प्ाध्रय बल्लशक्ति काम करती द, वही रष सम्मत्ति- 





१ तुलना करो मनु 
वाष्छशङ्ं वै प्रह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ दिजः ॥११।३३॥ 


२१८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
शाली ( होता हे ) वही राष्ट वीरो वाला होता है । श्सी राष्ट म वीस्शक्तिशाली 
पुरुष उत्पन्न होता दे 

क्स कथन म स्पष्ट उपदेश किया गयाहेकिक्तत्रिर्योंको विद्वानों के श्राधीन 
रह कर टी राज्य प्रबन्ध करना चाहिए । वेदादि शालो मे प्रनेकं स्थानों पर कहा 
गया, कि संसार के कल्याण के लिए, भुजवल श्रौर क्षानबल को परस्पर मिल 
कर काम करना चाद्िए । जो ब्राघुनिक प्रन्थकार पुराने श्रार्य को ब्राह्मणों के 
भ्राधिपत्य के नीचे दबा हु्रा समभते दै, उन्होने श्राय जाति के भाव को नहीं 
समस्ता । श्राय लोग विद्याबल को सब बर्लो मे सर्वोपरि मानतेथे । ब्राह्मण मे वह 
बल पृरेषूप से पाया जाता हे.ेसा पूरवो प्रमाणो द्वारा प्रकट कियाजा चुका हे। 
श्प लिए क्ञात्र-बल को ब्रह्मणो के साथमिलकरदही काम करना चाहिए । 

यो वे राजा ब्राह्मणादबलीयानमिन्रेभ्यो वै स बलीयान्भवति । 

का०५।४।४।१५॥ 

मर्थात्‌--जो राजा ब्राह्मण से निमैल हे ( जिस के पास विद्वान्‌ ब्राह्मण नहीं दै) 
बह शघुर्श्रो से बल वाला होता हे । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राहमणो के मन्त्री भ्रादि पदोंको 
सुशोभित न करने पर राजा के शत्रु बद्‌ जाते ह । 

तत्तदवक्षलृत्तमेव । यद्भाङक्षणो ऽराजन्यः स्याद्यद्यु राजानं लमेत 
सश्रद्धं तदेतद्ध त्वेवानवक्लषं । यत्त्तत्ियो ब्राह्मणो भवति यद्ध किच 
कम्म कुरुते ऽप्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण न हैवास्मे तत्सशध्यते तस्मादु 
क्षञ्नियेण कमे करिष्यमाणेनोपसतेव्य एव ब्राह्मणः सश्छहैवास्मे 
तदृ्रह्मप्रसूतं कम ध्यते । श० ४।१।४।६॥ 

र्थात--तब यहं युक्त ही हे, कि ब्राह्मण राजाके विना दही हो । यदि (ब्राह्मण) 
रजा को प्राप्त ही करे, यह ( दोनों ब्राह्मण श्रौर राजाया क्तत्रिय ) ॐ लिए 
कल्याणकारी होता हे । यह स्था भ्रयुक्त हे, कि ्षत्रिय=एजा ब्राह्मण के विना हो । 
क्योकि जो कर्म वह करता हे, ब्रह्म भोर मित्र से श्रप्रसूत, नहीं वह इसके लिए 
समृच्धियुक् होता । शस लिए जब च्चत्रिय कोई ( भारी श्रौर साहस का) काम 
करने लगे तो ब्राह्मण के समीप जवि, क्योकि ब्राह्मण से बताए हुए कम मँ वह सफल 
होता है । 


चारं धी २१९ 


जो सौम्य गुणयुक्त निष्कपट विद्वान्‌, सात्विक स्वभाव बाला व्यि ह, से 
राजा की कोई श्रावश्यकता नहीं । प्रथम तो उसके शतु हेते दी नही, मरौर यदि 
होते ै, तो उन्हे सच्चा ब्राह्मण श्पनी वाणी से परास्त र देता है । चत्रिय को 
वस्तुतः पदे पदे ब्रह्मण की बड़ी प्रावश्यकता है । दीक सम्मति से चोत्रिय सफल 
हो जाता द । चन्द्रगुप्त, एक ब्राह्मण की सम्मति से ही कितना महान्‌ बन गया | 
भरतः पूर्वोक्त ब्राह्मण राजनीति क वास्तविक तत्व को बताता है । 

्षक्जिय के शद 
पतानि क्षत्रस्यायुघानि यदश्वरथः कवच शषुधन्व । 
फे० ब्रा७ ७। १९॥ 

गर्थात्‌-- यही चात्र बल के शस दै, जो घोड़ा, रथ, कवच, तीर श्रौर धटुष । 

युद्धं वै राजन्यस्य वीयेम । दा० १३।१।५।६॥ 

मरथात्‌--युद्ध ही चत्निय का बल है। 

राजा 

तस्माव्राजा बाहुबटी भावुकः । रा० १३।२।१।५॥ 

भर्थात्‌--दइस लिए बाहुबल युक्त राजा प्रिय होता हे । 

तस्माद्राजोरुषली भावुकः । इा० १३।२।९।८॥ 

भर्थात्‌--इस लिए जघा म्र वलवान्‌ राजा प्रिय होता हे । 

नाऽराजकस्य युद्धमस्ति । ते त्रा १।५।९।१॥ 

भर्थात- जिस देश मे भ्रगजकता ह, वह देश किरी से युद्ध नहीं र सकता । 

जिस देश के लोग परस्पर लते फगड़ते है, जहां कोई॑ नियम नहीं है, वहां 
एसा ही हाल होता हे । 

राजा युद्ध म केसे जाता था 

तथथा महाराजः पुरस्तात्सेनानीकानि प्रत्युष्याभयं॒पन्थानम- 
न्वियात्‌ । को० ४५।५॥ 

भर्थात--तो जिस प्रकार एक बड़ा राजा ससे श्रागे सेनाके ध्रग्रभाग को कर 
के निभय होकर मारी को तय करता 8 । 

शस से ज्ञात होता ह कि चश्निय सम्राट्‌ युद्ध म जाते मय सेना के भ्रमा 


को श्रगे रखते थे । 


२२० वेदिक वाङ्मय का इति्टास 


वेद्य 
रा्राणि वे धिशः। पे० त्रा० < । २६॥ 
मर्थात- वैश्य ही राष्ट ह । वैश्य के धन कमाने पर ही राज्य मै सब वो का 
काम चलता ह । 
वेश्यां का वान इन ब्राह्मणो मेँ थोड़ा ही मिलता है । 
यद्र 
प्राचीन शालो मे शुष्की बी निन्द पारं जाती हि । सका भ्रभिप्राय यह 
नहीं हे किम्नाय॑ लोग शुद्रोके विरोधी य । श्राय सभ्यतामे शुद्र उसी को कहा 
गया है, जो यज्ञ किए जाने पर भौ पद्‌ लिख न सके, मूं का मूख रदे । बह संसार 
मं किसी प्रकार भी उन्नति नदीं कर सकता । एमे भ्रादमियों के काम तो दृत की 
सेवा श्रौर उपति ही है । सौ लिए ब्राह्म कहता हे- 


तस्मात्पादावनेज्यन्नाति वदते पत्तो हि सृष्टः । तां० ६।१।१९॥ 
र्थात--इस लिये पाश्मों को धोता हुभ्रा, अ्रपिकर शृद्धिको प्राप्त नर्ही होता, 


पारो से दी उत्पन्न हुमा २६। 

जो प्रहानीह वह श्रम से ही अ्रपना जीवन निर्वाह कर सकतादहै, श 
लिए ब्राह्मण कहता दे- 

तपो वे शदः ० १३।६।२।१०॥ 

असुय्यैः शद्रः । ते० १।२।६।७॥ 

भर्थातू-श्रमस्प दी शह हे । 

षानहीन दही शूदर है । 

एसे मूख के शमीप वेद का पटना निरथैक हे, इस लिए ब्राक्षण कहता 8 

पद्यु ह वा पतच्छरमश्ानं यच््दरस्तस्माच्छ्दसमीपे नाध्येतव्यम्‌ । 
वेदान्तघुत्र १।२।३८॥ पर शङ्करभाष्योद्धुत किसी ब्राह्मण का पाट । 

भर्थात--पांव वाला चलता फिरता ही यदह श्मशान है जो शुद्र है, शख लिए 
( जिस प्रक्र श्मशान मे स्वाध्याय वजित है, वेसे ही ) शद के समीप नहीं पटना 
चाहिए । इस का मवतोयटीथाकि गुद्रकोवेद्‌ का उपदेश सुनाने का को 
ललाम नहीं । मध्यम कालके तंग दिल लोगो ने यह ही सममः लिया कि यदि वेदं 


चार वणे २२१ 
पने वल्ञे के पास से भी कोई शुद्र निकल जवे, तो शद को दृएढ देना चाये । 
यह्‌ भाव नवीन स्यृतिकारो का हे, वैदिको का नहीं | 

प्रहमानी होने से ही शुद्र का यज्ञ मे प्रधिकार नहीं हे, श्सी लिए कहा 2- 

तस्माच्छ्ुद्रो यज्ञे ऽनवक्ततः । तै सं ° ७।१।१।६॥ 

मर्थात्‌-श्सी लिए शुद्र यह्न मे दीक नहीं सममा गया । 

यही चारों वण थे । जो श्यं जाति फे श्र्ग थे। 

वणे परिवतन 

ब्राह्मणो के पाट से पता लगता हे कि यह चारों वा साधारणतया जन्भ से ही 
माने जति थे । ब्राह्मण ग्रवश्य ही श्रपने ल्के को ब्राह्मण श्र्थात्‌ वेदवेत्ता बनाता 
था, श्रौर चश्रिय ग्रपने ल्के को युद्ध विधा विशारद । बराह्मण पत्र के लिए ब्राह्मण 
बनना है भी सरल । इसी लिए एक ही ल मे एक के पी दूसरा सहो ब्राह्मण बनते 
गए ये | पर ब्राहमणो का पाठ यह भी बताता हे कि जन्म से वया एक कड़ा नियम न 
था। तपसे, क्ञानसे, घोर परिश्रम से, एक ग्रबराह्मण भी ब्राह्मण बन सकता था | 
इसी प्रकार विधा गु्हीन एक ब्राह्मण मी नाममात्र का ह्‌) ब्राह्मण रह जाता था । 

ब्रह्मण मे कहा दे- 

ऋषयो वे सरस्वत्यां सन्तूमासत ते कवषमैटषं सोमादनयन 
वास्याः पुत्रः कितवो ब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्ेति ।"*““"" "“" स 
बहिधन्वोदूल्ह पिपासया वित्त पतदग८८८।८८६२८८.७ भ्र देवत्रा 
बरह्मणे गातुरेतु, इति । पे० घ्रा० २। १९॥ 

भ्रथ॑ति~-श्वषि जन सरस्वती के तट पर ह्न कते थे, उन्दी ने कवष पेष) को 
सोम से परे करे दया, दासी का पुत्र, धोखा देने वाला, द्भ्य, किस प्रकार्य ह 
हमरे मध्य में दीचित हमरा है । वह बाहर जगल मे गया पिपासा से सत्त । उने 
यह श्रपोनप्प्र देवता वाघा सक्तं देखा । प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु । अ° १०।६०॥ 





१ इसी कवष पेलूष सम्बन्धी एक कथा क्वागलेयोपनिषद्‌ म भिलती हे ॥ वहां भी श्से 
वास्याः पुरः कहा है । तुलना करो, को० ब्रा १२।२॥ 


२९२ वेदिक वाङ्पय का इतिहासं 


इस से प्रतीत होता है किं एकं श्व्राह्मण भी मनो काद्र बन गया।ञ्ेही 


ऋषियों ने वेदाथ दष्ठा ब्राह्मण मान केर पुनः ग्रपने मरह मे बुलाया । 
मानष जीवन के सम्बन्ध म ब्राह्मण का पक सुन्दर उपदेश 
अभिमान की निन्दा 
प्रभिमान वड़ा बुरा कमै हे | श्रभिमान करने वले के जीवन से सारा रस उड्‌ 


जाता है । श्रभिमान श्रौर मत्यभिमान कदने षे दी जमैन जसा बड़ा साप्राञ्य परास्त 
हो गया । भ्रभिमान को सब ही बुरा कहते श्राए दँ । प्राचीन काल में ब्राह्मप्रन्थ के 
प्व्चनकर्ता ने भी इस तत्व को जान लिया था । इसी लिए शतपथ म कहा है- 
तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमानः । ५।१।१।१॥ 
भ्र्थात्‌--इस लिए ग्रतिमाननमभिमान न करे । हार, श्रध्पतन काही यह 
मुख है, जो भ्रभिमान है । 


©2र. 2 


भारण्यक श्रन्थ २२९३ 


बारहवां अध्याय 
आरण्यक म्रन्थ 
१--भारण्यक शब्द्‌ ओर उस का अर्थं 
भ्ररण्य भ्र्थात्‌ एकान्त जङ्गल मे रह छर यरो के रहस्य फे बताने वाली जिस 
विद्ाका पाठकिया जाता था, वह विया जिन ग्रन्थो में बन्द हे, उन्हें प्रारण्यक 


कते है । 
२-सायण भौर आरण्यक शाब्द का अर्थं 

एेतरेय ब्राह्मणभाष्य के प्राक्षथन मे सायण लिखता है- 

आरण्यव्रतसूप ब्राह्मणम्‌ । 

प्रथात्‌-- जङ्गल मै रहने वाले जो वानप्रस्थ लोगथे,वे जो यन्न श्रादि छे 
ये, उन के इन यञो को बताने वलि ब्राह्मण के समान जो मन्थ हं, वे परारयक हे ।' 

पुनः पेतेरेथारण्यक भाष्य के प्राक्कथन म सायण लिखता है- 
देतरेवत्रा रणे ऽस्ति काण्डमारण्यकाभिधम्‌ । 

अरण्य पव पाठ्यत्वादारण्यकमितीयते ॥ ५॥ 

सखव्रध्रकरणे ऽनुक्तिररण्याध्ययनाय हि । 

महावतस्य तस्यात्र हों कमं विधिच्यते ॥ ८ ॥ 

पर्थात्‌--रेतरेय ब्राह्मण के अन्तरगत ही श्मार्ययक नाम वालां काण्ड दह ।॥ वनम 
ही पद़ाये जाने के योग्य होने से इस का भ्रारणयक नाम दै । 

सत्र प्रकरण म यह विषय नहीं कदय गया, क्योकि श्सकावनमेदही षाठ होता 
हे । उस वन मे “पद जाने वाले मावत का यहां होत्रकम विचार शिया जाता ह । 

सायणप्रदरीत पूरब दोनो भर्थामे थोड़ा सा मेद्‌ है। इसी कारण से योश 
म पहले को मानने वाले व्रबर श्रौर डाइसन श्रौर दूसरे भथ को मानने वाले श्रोल्डनबगे 
प्रौर मेकडानल प्रादि दै ।* 

हमारा विचार हे कि प्रभी तक सारे ध्रार्ययक म्रन्थ नहीं भिलते । सम्भव है 
एसे भी भ्रार्ण्यक ग्रन्थ हों, जिन मेँ साग्रणका एक भयं घटे, श्रौर रेते भी हो, 
जिन र्मे दूसरा प्र्थं धटे । 








१ कीथ पतेय प्राग््रयक भूमिका ए० १६। 


२९४ वैदिक वाङ्मय का इति्टास 


रहस्य 
, श्रारण्यको.का पुराना नाम र्स्य मीहे । गोपथत्राणपू०२।१०॥ 
यही नाम मिलता दहे। मनु २।१४०॥ मे मी यही नाम भिलताहे। हम १ 
१०० के दुसरे रिष्ये कह चुके दहै, कि मस्करी रहस्य शब्द का भ्रारययक ही 
मर्थं मता हे । वासिषटमसुत्र ४ । ४ ॥ म नित्रलिखित पठ है- 
तस्या भतुरभिचार उक्तं प्रायश्चित्तं रहस्येषु 
भरथात्‌--उस स्वतन्त्र ८ कुमार्मगामिनी ) सी के पति का श्रभिचार शरोर 
प्रायधित्त रहस्य मे कहा गया हे । इस सुत्र का संकेत बृहदारण्यक के भ्रन्तिम भाग 
की भ्नोर प्रतीत होता हे । यदि हमा भ्रनुमान ठीके, तो यषां भी रहस्य शब्द से 
प्रारणयक का ही ्रमिप्राय लिया गया हे । 
अनेक आरण्यक ब्राह्मणो का भाग मात्र थे. 
दम ० १०० के चौथे नोट मँ बोधायन धर्मसुत्र ३।७।७।१६॥ के प्रमाण से 
यह बात दिखादचुके दै, कि ्रारणयक का वचन भी ब्राह्मण कह कर लिखा गया 
है । दूर क्यो जां 'बृहदारयक श्षतपथ ही का तो भागहे । एसे ही जेभिनीय भरारणयक 
मी जेभिनीय ब्राह्मण का भाग हे । 
अनेक उपनिषद्‌ आरण्यकान्तगंत है 
इस समय जो भ्रनेक उपनिषद्‌ प्रन्थ मिलते है, उन मे से कद एक प्रारण्यक 
र्थो का भाग ही है । देतरेयोपनिषद्‌ एेतरेयारणयकान्तगत है, कौषीतकि उपनिषद्‌ 
राङ्कखायनारण्यकान्तर्मत, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीयारणयकान्तगंत ह, श्यादि । 





उपलब्ध आरण्यको का वर्णन २२५ 


तेरहवां अध्याय 
उपलञ्ध आरण्यको का वणेन 
ऋभ्ेदीय आरण्यक 
१-पेतरेय भआर्ण्यक१ 

ग्रन्थपरिमा ण-ेतरेय प्रारययक मे कुल पाचि भ्रारण्यक हि । पठे 
मरारण्यक म ५ अध्याय, दुसरे म ७, तीसरे मे २, चोयेमे १, श्रौर भचर ३ 
श्रध्याय हैँ । सब मिला कर ब्रध्याय संख्या १८ हे । प्रत्येक श्रध्याय खो मे 
विभक्त हे । 

विरोषतार्य--प्रथमारण्यकः म महावत का वयन हे । एेतरेय ब्राह्मण 
३।१-३८॥ श्रादि म गवामयन का वयन हे । उसी गवामयन मँ महाव्रत काभी 
एक दिन होता ह । उस दिन के प्रातः, माध्यन्दिन श्रोर सायं सवनो का यहां उछेख 
हे । इस प्मारणयक की भाषा ब्राह्मणरोली शी सीहीदहे। 


दुसरे आरण्यक के दो स्पष्ट विभाग द । भरष्याय १-६ में उक्य कार्थ 
बताया गया ह । प्रध्याय ४-६ उपनिषद्‌ दे । 

तीसरे आरण्यक म सहिता के मेदो का कथन किया दे- 

अथातो निभुजपवादाः । रयिन्थायतनं निभुजं दिन्यायतनं 
प्रतगणमन्तारष्चायतनरभयमन्तरेण । ३।१।३॥ 

मर्थत्‌--निभुजच्विना विभक्त हुई ₹ संहिता के भ्रव उच्चारण (कहे जते द ।) 
स निभुज्णमूल सहिता का एथिवी निवास ह । प्रतृश्ण~पदपाठ का द्यौ स्थान हे । 
उभयमन्तरेण-कमपाठ का श्रन्तरिच्च स्थान हे । 

३।५॥ मे स्वर, स्पशं श्रौर ऊष्म प्रादि बौ के मेद के है । इस भ्रारयक 
म आषिरयो के नाम भ्रधिक भाते दै । 

चौये आरण्यक मे केवल महानान्नी वानो का संग्रह हे। ये चायं 
सामवेद की नैगेय शाखा मे भी मिलती दै । 


१ क~पेतरेय आरण्यकम्‌, सायणभा्यसदहितम्‌ । सम्पादक राजेन्द्रलाल भित्र । 
एशियाटिक सोसायरी रश्रोफ बंगाल, कलकत्ता, घन्‌ १८५६ । 


ख-देतरेय भारण्यक, डाक्टर कीथ सभ्पादित, भराक्सफोईै, सन्‌ १६०६ । 


२२१ वेदिक वाड्प्रय का इतिहास 


पांचवे आरण्यक मे निष्कैवल्य शख का, जो महाव्रत के मध्यन्दिन सवन 
मे पढ़ा जता द, वर्श॑न हे । यहे प्रार्ण्यक सूरो से भिलती जुलती भाषा मे हे। 

स इकः र न-पठरेय महिदा्र जो देतरेय बराह्मण का सडूलन स्र प्रवचन 
कर्ता, श्रारणयक के भी पहले तीन प्रारएयर्को का प्रवचन करने वाला हे । 

चौथे भ्रास्ययक का सङूलन आश्वलायन ने किया था । षडगुरशिष्य ऋक्‌- 
सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भूमिका मे लिखता दे-- 

शौनकीय च दशकं तच््छिष्यस्य जिकं तथा । 

द्वादशाध्यायकं सूत्र चतुष्कगृह्यमेव च ॥ 

चतुथारण्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम । 

्र्ात्‌--शौनक ने ऋग्वेद सम्बन्धी दस मन्थ लिखे, श्रोर उस के शिष्य 
श्राश्चलायन ने तीन ग्रन्थ लिखे । वे तीन प्रन्थ ये दै--(१) बारह अध्याय का 
्रौतसुत्र, (२) चार श्रध्याय का ग्रृष्यसू्र, श्रौर चौथा ्रारणयक, यही भ्राश्चलायन 
के सूत्र दै 

पचे आरण्यक का सङूलन शोनक ने किया ३ } एेतेरेय प्रारण्यक के भाष्य 
म सायण कहता दे- 

अत एव पञ्चमे शौनकेनोदाहतः । १,४।१॥ 

ताश्च पञ्चमे शौनकेन शाखान्तरमाधित्य पटिताः । १।४।१॥ 

द्रथात्‌--पांच भारपयक मे शौनक एेसा कहता हे । इस से प्रतीत होता है, 
कि सायण कीटृष्टि मे पचे भ्रारणयक का कहने वाला रौनक ही था। 

चेतरेय आरण्यक कै पाड के सम्बन्ध म अपने प्राक्रथन में कीथ कहता है- 
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गर्थात-पेतरेय ब्राह्मण श्रौर श्रारए्यकं की भाषा मे, उन के शब्द-प्रयोग मे 
बहुत सशता है । ससे ज्ञात होता हे कि दोनों मर्थो का परस्पर सम्बन्ध हे । 


फिर श्रपनी भुभिका १० १ एर कीथ ने लिला है- 
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उपलब्ध श्रारण्यकों क्रा वणन २२७ 


भ्र्थात्‌-भ्ननेकं हस्तलिसित भरन्ोँ के प्रयोग से निश्चित दो जाताहि\ कि 
म्ार्यक का पाठ विना टुटने ग्राहि के शुद्रूपमे ही हमदे तक चलाभ्रारहाहे। 
र्-शांखायन ध्रारण्यक ५ 
ग्रन्थ परिमाण -शाङ्खायन भ्रारयक मे ल पन्द्रह ग्रध्याय ह । पहले 
म्ध्यायमें ८, दृसरे मे १८, तीसरे मे ७, चोधेम १५, पचम ८ञदटेमे २०, 
सातवे मं २३, अ्रल्तं म ११, नवम म ८ दमदे मे =, ग्यारहवे म ८, बारह मे ८, 
तेरह मे १, चौदह म २ श्मौर पन्द्रह ५ १ खणड हे। कुल श्रारणयक म १३७ 
खणड हं । | 
विोषताये ~ यह भ्रार्यक प्रायः सबही विषयों म एेतरेय भरारण्यक स 
बहुत मिलता जुलता है । जो महात्रत भादि कतव्य एेतरेय भ्रारणयकं मे कहे गये द, 
वदी इस मे कहे गये हे । ति 
इस के पदले दो अध्याय किसी २ दस्तलेल मे ब्राह्मण का भागही माने गए दै। 
देशों म से उशीनर, मत्स्य, कुरुपञ्चाट ओर काशिविदेह का यहां 
वरयैन भिलता दे | 
इस के तीपरे ग्रध्याय से कौषीतकि उपनिषद्‌ का प्रारम्भ होता है, श्रौर छठे के 
भरन्त में उपनिषद्‌ समाप्त होता हे । इस प्रकार उपनिषद्‌ के चार प्रध्याय द्यी है। 
सङः न ~ भ्रारपयक के अन्त म एक वंश मिलता हे । उप कहा है- 
गुणाल्याच्छाटुमयनादस्माभिरधीतम्‌ । १५ ॥ 
म्र्थात्‌-गुणाख्य शाङ्खायन से हम ने यह विया पदी हे। 
यह अस्माभिः शब्द का प्रयोग करने वाले गुणाख्य शाङ्लायन के श्रनेक 
शिष्य होगे, जिन्हां ने गुणाख्य शाङ्खलायन से खून कर ईस भ्रारण्यक को प्रचलित 
किया होगा । ग्रथवा सरे १४ प्ध्य्रायोँ का प्रव भन शाङ्खायन ने किया होगा, श्रोर 
भ्रन्तिम वश का श्राधुनिक करम उस कै शिर्प्या ने जोड़ा होगा । 


१ क~शाद्भमयन आरणयकः, मध्याय १-२ ॥ सम्पादक डा० वाल्यर फराष्लगडर 
बलिन सन्‌ १६०० । | 
 ख-दाङ्खायने आरण्यक श्रघ्याय ७-१५॥ सम्यादक डा कीथ, सन १६०६ । 
ग~शाङ्खयायनारण्यकमर, भानन्दाश्नःः पूना, सम्पादक प० प्रीधषर शाली पाठक । 
सन्‌ १६२२ । 


२२ वेदिक वाङ्मय फा इतिहासे 
यसुर्वैदीय आरण्यक 


३--रहदाररयक (मावष्यन्दिन) 

ग्रन्थषपरिमाण- १8 भ्रारण्यकं में ल & प्रध्याय द । पटहे ग्रध्याय 
म ६ ब्राह्मण, दूसरे मे ५, तीसरे मेँ €, चोधे म ५, पांचवें मे १४ श्रौर छे प्रध्याय 
म ४ ब्राह्मण हे । ल मिला कर सरे श्रास्ययक मे ४४ प्रवान्तर ब्राह्मण ह | प्रत्येक 
ग्रवान्तर ब्राह्मण खण्डो था कणिडिकाग्रों म विभक्त दे । 

पांव श्रौर छे श्रध्याय को ध्राचार्या ने खिल माना ह । इन दः अध्यायो 

छे पदे कभी दो प्रध्याय श्मौर थे, जो भ्रारणयक का भाग मानेजातेये । उन मे 
क्कायडविशेष लिखा ह| शद्भर भ्रादि श्राचा्यौ ने कमकाड विषयक होने से 
काव श्रारस्यक मे उन पर श्रपना भाष्य नहीं किया । इसी लिये पीस वह 
दोनो श्र्याय प्रारण्यक स जुदा हो गए, ग्रर मारण्यक छः श्रध्याय का ही रह गया 

विशोषताये-५६ अस्प्यर्‌ माध्यन्दिनि शतपथकाही भाग ह । रातपय 
१०।६।४॥ स इतका म्ररम्भहोता३। पर इतपय का प्रगला साराभागही 
म्रःस्य्यक नरसी हे ॥ जो आरण्यक हे, वह ब्रह्मय मे वे कांटर कर निकाला गया प्रतीत 
छ्चेता दे । कायव भ्राएणयक से इन का अन्तर कु पाठभेद कं सपमे दीहे। जो 
विशेषता कारववृहदारण्यक की प्रागे लिखी जायेगी, वही इस शाखा की सममनी 
चाहियं । 

स क ठ न~ शस का संकलन माध्यन्दिनि रातपथ के साथ ही हुभा हे । 

४-ङद्दवाररयक (काण्व) 

ग्रन्थ परिमाण- इस प्रारणयक में कुल कः ब्राह्मण या भ्रध्याव है| 
पह अध्याय मे ६ बरह्मय, दुसरे म ६, तीररे मे ६, चौपे मे ६, शरोर पचि 
१४, श्रीर्‌ चरे मे ५ ब्राह्मण हं । सारे प्रारण्यक मे कुल ४० ब्रामण ह । प्रत्येक 
ग्रवान्तर ब्राक्षण खणड या करिढकाग्रों म विभक्त हे । श्रध्याय सम्बन्ध मे शस 
शाखा का मीव्रैसादही दाल हुश्रा टै, जेसा माध्यन्दिनि श्रारणयकं का हाल पहले 
लिखा आ चुका है। 
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९ ए्एापश0पत, सम्पादक श्रोयो विहदूलिङू, सेटपीरसबण, सन्‌ १८८६ । 
१ एस कै श्रब तक भनेको ही संस्करण छप चुके हं । ˆ 


उपलब्ध ध्माश्ययकों को वगोनं २२९ 


विष्ोषताये - वेदिकं वादय का भ्रध्ययन करने वाला, कौन पूसा भद्र 
पुरुष ह, जिस ने इस प्रन्थकापाठनकियाद्दो। प्रत एव इस का सतिप वयन ही 
यहां किया जाता शै । इस प्रार्य को उपनिषद्‌ भी कहते द । यह नाम क्यों पड़ 
गया, श्स का उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि इस भ्रारयक म ग्रालङ्कारिक 
रूप से यक्ते रहस्य का थोड़ा सा वखेन करे प्रधिकाश म ब्रात्मह्षान के तर्त्वोका 
ही उपदेश किया है । यान्ञवल्क्य इस श्रारपयक का प्रधान पावर है । उस के साथ 
विदे्गज जनक का भी इस श्रारण्यकमे पर्याप्त माग है । सी प्रारण्यकमें 
सन्यास का स्पट गर्द भ विधान पाया जाता है- 

पतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । पतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः, 

प्रचरजन्ति एतद्ध स्म वे तत्पू विद्वारसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नो ऽथमात्मध्ये लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च 
विन्तेषण(याश्च लोकेषणायाश्च ब्युत्थायाथ भिक्चाचय चरन्ति । ४।४।९२॥ .. 

मर्थात्‌-इसी भ्रात्मा को जान कर मुनि हदोत। है । इस ब्रह्मलोक की इच्छा करते 
हए परिव्राजक सन्यासी संन्यास धारण करते है । पू काल के विद्वान्‌ भी 
एसा ही कहते द ग्रौर प्रजा की कामना नह कसते । क्या प्रजा से हम करगे, जब 
कि यहभ्रात्मा श्रौर यह लोकही हमरे लिए इहे । वे कहते दे, पतरषणा, 
वित्तेषणा, श्रौर लोकेषणा से उॐ कर भिचा वृत्ति ही क्रते ह । 

इसी प्मार्यक मँ गागीं श्रौर मेत्रेयी जेसी शिया ब्रह्मवादिनीयो का उत्कृष्ट शूप 
उपस्थित करती दै । 

ह्म, आत्मा श्रौर पुनभन्मं का इत श्रारण्यक मे बदा विषदं वंन किया गया 
है | ये सव भिषय भागे यथास्थान लिखे जायेगे । 

ससार काकौनसा देश ड, कौन सी सभ्यता है, कौन सा ज्ञान विह्नान है, जो 
इतने सत्यवक्ता, निस्पृह भ्ात्मक्ञानी उत्पक्न कर सका हे, जितनों का कि यहां ख 
मिलता है । 

सङ्कर न-शतपथ कै पाः से हमारा यह दद्‌ विश्वास हो गया हे, कि 
बृहदारययक का सदूलन भौ शतपथ ब्राह्मण के साथही ह्या था । प्रारवयक ब्राह्मण 
का श्ङ्ग है, उस ति किसी प्रकार भी पथक्‌ नहीं 4 


२३० वैदिकः वाङ्मय का इतिहासं 


४--तेल्तिरीया रण्यक, 
ग्रन्थपरिमा ण-इस प्रारणयक म कुल दस प्रपाठक है । दवें प्रपाठक 
की षी भ्रस्त व्यस्त दशा है । सायण श्रपने भाष्यके भ्रारम्भ म इसे खिल काण्ड 
ही समक्ता हे- 
यथा बृहदारण्यके सप्तमा्टमाध्यायौः खिटकाण्डप्वेनाचर्यरुदा- 
हृतौ, तथेयं नारायणीया व्याख्या याज्ञिक्युपनिषदपि खिलकाशडरूपा 


तह्श्चणोपेतत्वात्‌ । 


अर्थात्‌--जिस प्रकार बृहदारणयक म सातवां २ ग्रोर प्रादां २ ग्रध्याय प्राचार्यो ने 
खिल कार्ड ₹१ माने दै, उसी प्रकार यह नारायणोपनिषदुरूपी नारायण की व्याख्या 
खिलकाण्डषूपी याश्घिकयुपनिषद्‌ है, वैसे ही लक्षणो स युक होने से । 

पले प्रपाठक मे ३२ श्रनुवाक, दूसरे २२०, तीसरे मे २१, चोयेमे ४२, 
" पाच मे १२, ठे मे १२, सातवें म १२ आठवें म ६, नवमे में १० भ्रनुवाक द । 
कुल मिला कर ये १७० श्रनुवाक बनते द । दसवां प्रपाठक खिल ही नहीं, प्रत्युत 
उस की श्युवाक सख्या भी निश्चित नहीं है । सायण इस प्रपाठक के भाष्य के भारम्भ 
मं लिखता है- 

त्र द्रविडानां चतुश्ष्ठचुवाकपाठटः । आन्धाणामज्ीव्यचुवाक- 
पाटः । कर्णाटकेषु केषाञ्चिञ्चतुःसप्ततिपाटः। अपरेषां नवाशीतिपाटः। 
तत्र क्यं "८ (न्तत्तणे यथासम्भवं सूचयन्तो ऽदीतिपाठेउ प्राधान्येन 
व्याख्यास्यामः । 





१ क-तेचिरीयार ण्यक _ सायमाष्यसहितम्‌ । सम्पादक राजेन लाल मित्र, 
एशियाटिर सोसायटी ओफ़ बगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७१ । 
ल-तेत्तिरीयारण्यक श्रीमत्सायणाचायं विरचितभाष्यसमेतम्‌ । भाग १, २, 
सन्‌ १८६७, १८६८ | 
द भ्राजक्ल का पांचवां श्रौर ठंडा भध्याय । 
३ यह पाठ राजेन्द्र लाल के संस्करण का हे । उसी क संस्करण मे केवत ६४ श्रनु- 
वाको पर्‌ ही सायणमाप्य छपा हे । श्रनन्दाध्रम संस्करण मे इस स्थान पर मूल में 
चुःपष्टिपाठं = ६४ भ्नुवाको के भाव काही पाठ क्खापा गया द । 


उपटन्ध अरण्य्को का वरन २६१ 


भर्थात्‌--नारायणोपनिषद्‌ मे श्रथवरा तैत्तिरीयारपयक के दशम प्रपाठक मे 
दाविढपाठ मै ६४ श्रनुबाक हे । आन्प्रपाठ मे ८० भ्रनुवाक ह । कर्णाटकं के करं 
पाले मे ७४ श्रनुवाक भौर दूतत मे ८६ प्ननुवाक दै । एेसी श्रवस्था मे हम यथासम्भव 
पाठन्तरो को देते हुए ८० श्रनुवाकों वाले आन्ध्रपाठ का प्रधानस्य से व्याख्यान 
करगे | 
भ्रहो | प्रक्तेपको के प्रमाद ने इस ्राषग्रन्थ का केता हाल किया है । वेदभक्त 
बेचारा सायण भी पाठन्तर देने पर ही सन्तुष्ट हुश्रा है । मूल प्रन्थका उसे भी पता 
नहं चल सका । 
विरेषतार्ये--तेत्तिरीयोपनिषद्‌ इसी श्रारप्यक काभाग हे । सातवे 
प्रपाठकसे ्रारम्भहो कर नवमे के श्न्तमे इस की समाप्ति होती ह। 
इसी भ्रारण्यक मे करई उपयोगी निवैचन. पाये जते दै- 
करय पः परयको भवति । यत्स्वं परिपदयती ति सोकम्याव्‌ । 
१।८।८॥ 
ग्रथत्‌--रश्यप देखने बाला होता हे । जो ( सव्र परमात्मा ) सब कद 
देखता है, सुदेम होने से । 
इसी प्रार्णयक मे व्यास जी का नाम मिलता ह~ 
ख होवाच व्यासः पाराशयः । १।९।२॥ 
भ्रथात्‌-- व्ह पराशर का पुत्र व्यास बोला । 
१।१२।१॥ मं सुब्रह्मण्या मिलती हे । 
१।२०॥१॥ म नरकों का वथन भिलताहे। 
जलो के चार रूप कदे गए र- 
चत्वारि वा अपा रूपाणि । मेघो विद्युत्‌ ¦ स्तनयिटनुडष्टिः। 
१। २४।२१२॥ 
श्र्थात्‌--चार हो जलो के रूप दै । बादल, बिजली, गजना भौर वर्षा । 
प्नोर भी डः प्रकार के जल कह गये है- 
(१) वर्ष्याः---पर्षा के जल । १।२५।१॥ 


(र) कूप्थाः-- टप के जल । ६।९४।२॥ 


२६३२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


(१) थावराः मील रादि के जल । १।२४।२॥ 

(४) वहन्तीः नदी श्रादिको मे बने वाले जल । १।२४।९॥ 

(५) सम्भायौः-षडे भादि म पड़े जल । 

(६) पल्वल्याः-- चरमे प्रादि के जल । 

एकं मन्त्र म किसी विचित्र रथ का वयन है- 

रथ सहश्चबन्धुरं । पुरुश्य  सदस्राभ्वम्‌ । १।३१।१॥ 

चर्थात्‌- देखा रथ, जिस में एक इजार धुरे है, भ्रनेक चकर है, श्रौर एक हजार 
धोड़े ट । यदि यह सूर्यं का वन नहीं ह, तो भरवश्य किसी विचित्र र्थ का वरन हे । 

यज्ञोपवीत शब्द भी पहले पहले इसी भ्रारणयक मेँ मिलता है- 

प्रतो ह वे यज्ञोपवीतिनो यक्षः । ˆ" यत्किञ्च ब्राह्मणो यज्ञोपवी- 
त्यधीते यजत पव तत्‌ । २।१।१॥ 

शर्थात्‌--यक्ञोपवीत धारण किए हुए का यज्च भले प्रकार स्वीकार किया जाता 
हे । ज इह भी यज्ञोपवीत धारण किथा हश्रा ब्राह्मण पदृता हे । वह यत ही करता है । 

श्रमण शब्द जो बोद्ध काल म बौद्ध भिचुम्रों का योतकं बना, इस भ्रार्ययक 
२।७।१॥ मे तपस्वी के भ्रथं मे भिलता दै । 

सब भ्रारगयकों मे से तेत्तिरीधार्णयक बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है । दुसरे श्रारग्यर्को 
कै समान इस ्रारएयक मं भ्रनेक मन्तो का व्याख्यान मिद्रता हे । 


ध्मेच्ायणीय आरण्यक 
अथवा 
बृहदारण्यक चरकशाखोक्त 

ग्रन्थ परिमा ण--ईस भ्रारण्यक में कल सात प्रपाठक है । पहले प्रपाठक 
म ४ खणड, दूसरे म ७, तीसरे मं ५, चौयेम ६, पाचवमें २, टेम ३८ श्रौर 

सातवें मे ११ खणड ह । कुल भिला कर खण्डसंख्या ७६ ह । 
विहोषताये--यह भ्रारण्यक श्राज कल ्नेत्रयुपनिषत्‌ के नामं से 
प्रधिद्र है । रामतीर्थविरचितदीपिकासदित यह ॒भ्रानन्दाश्रम पूना के उपषिदां 
समुश्चयः मन्थ मे १० ३४५-४७६ तक छपा हे । निर्थयषागर के १०८ उपनिषदो 
के संमते एष मेत्रावण्युपिषत्‌ १० १५६-१६५ त पा है । एषम श्रो 


उपटङन्धं आरण्यको का वरोन २३३ 


्ेडर के माईैनर उपनिषद्‌ म १० १०८-१२६ तक एक प्रत्रेयोपनिषत्‌ छपा 
ह । ग्रव्यार के सामान्य वेदान्त उपनिषदो म भी ए० २८८८४१५ तक यह 
मेत्रायगयुपनिषत्‌ नामसे हीषा है । इन स्थानो मे प्रपाठ्कों की संख्या भरादि 
निप्रलिखित प्रकार से ह- 


म्मानन्दाश्रम" "००.००.०००... = व्रपादक् 
नियाथद्यागर्‌००० ००१ ०००००००० ००००... 

भ्रडर सस्करण ७७७ ०००००७०००००००००००५ ३ ग्मध्याय 
सामान्य वेदान्त उप० ˆ“ * ˆ ˆ“ “*" ४ प्रपाठक 


श्रानन्दा्रम संस्करण को छोडकर शेष तीर्नो स्थार्नो के पाट“श्मानन्डाघ्रम संस्करण 
ॐ प्रथम प्रपाठक क दूरे खणड से प्रारम्भ होते । शेडर का पाठ शेष तीर्नों से बहुत 
ही भिन्न दे । खड विभाग भी सवम्रन्थो म बड़ा भिन्न ह। हमरे पास एक हस्तलिखित 


्रन्य हे । उसके भ्रन्त म लिखा है- “ 


इति सक्षम ॒धरपाटक इति चकषाखोक्त बृहदारण्य उपनीषत 
सुसमाप्त ॥ शुभं भवतु ॥""" *“॥ सके १६८७ माहे फाल्गुण "" `“ 

यपि यह ग्रन्तिम लेख बहुत श्रशुद्ध दे, पर मूलपाठ मे इतनी श्रशुद्धि नहीं 
दे । यह ग्रन्थ मेँ एक भेत्रायणी शाखा ब्रध्येतृ ब्राह्मणके षरसे लाया था। 

इन सब प्रन्थो के देखने से मेरा म्रलुमान हे कि सपतप्रपाठकात्मक मेत्युपनिषत्‌ 
ही चरकदास्रोक्तं बृहदारण्यक दे । मैत्रायणी चरको का ग्रवान्तर विभाग हे । 
इस लिए जिस प्रकार कठसहिता को चरकथाखायाम्‌ "कह सकते, वैसे ही 
इस मैत्रायणी श्रारययक को भी चरक शाखो बृहदारययक कह सक्ते हे । मरश्नायणी 
उपनिषत्‌ श्सी भ्रार्ययक का भाग हे । मूल हस्तलेखों की श्रस्त व्यस्त दशा मे 
उसका दीक क्रम भ्रमी तक नहीं जाना जा सकता। 

इस भ्रारययक मे कई भाग वहत नवीन प्रतीत होते दै । भरार्यावतं के प्राचीन 
ग्रनेक चक्रवती गजाग्रों के नाम इसी मं मिलते है- 

अथ किमेतेर्वां परे ऽन्ये महाधनुधैराश्चक्रव्तिनः केचित सुदुल्- 
भूरिदुश्ल-दन्दर युन -कुवख्याश्च योना -वभूयश्व -अश्वपति-शारा- 
भिन्दु-दरिश्वन्द्र-अम्बरीष-ननकतु-लर्याति-ययाति-अनरणि-अक्षसे- 
नादयः । अथ स्मरत मरत प्रभृतयो राजनः'** “* । 


२३४ वेविक वाङ्मय का इतिहास 
अर्थात्‌ ये सब चकर्त राजा हयो चुके है। पचे प्रपाठक से कोौत्सायनी 
स्तुति का पभ्रारम्भ होता हे। §से ब्रहम को भ्रनेक नामो से स्मरण किया गया ३। 


इसी प्यक मे प्राय, ग्मि भरर परमात्मा शब्दों को पर्यायवाची माना है- 
प्राणो ऽच्निः परमातमा ।६।९॥ 


भर्थात्‌--परमात्मा का ही प्राय श्रौरभ्रप्नि नाम है । इस भ्रारयक के शुद्ध 
सस्करण की बड़ी भ्रावश्यकृता दे । 


सामवेदीय आरण्यक 


ऽत टवक्षार आरण्यक 
मथवा 


ज्मिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


ग्रन्धपरिमाण- समे चार प्रध्याय ह । प्रत्येक प्रध्याय भागे भ्रनु- 
वाको श्रौर खण्डो म विभक्त हे | सारा विभाग निप्रलिखित प्रकार का है- 


प्रथमाध्याय | द्वितीयाध्याय | तृतीयाध्याय | च्तुर्थाध्याय 


१ भनुवाक म ७ खड २ खड ४ खणड १ सयड 
२ # 9 २ 9 कि | ५ # १ , 
३ ११ ११ 1 # 6, ३ ॥। 1 9 श । 6 । 
ई ११ ठ % ३ १३ ५ 99 १ 99 
५ »» १ ‰ ष, £ 9 १ 
६ /, १9 ३ 9१ € 9१ ३ ११ 
७ १ 9 र 9 ५ १ के 9) 
८ १ ए + ५ 9 
£ 9 3 १ ‰ र 
१० » 9) र ४ 3) 
१९१ ११ ११ ब्‌ ११ ५ १9 
१२ 9१ 99 ५ 9 # 9१ 
१६ $ + द +) 
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१८ $ ई +) 
१६ + 9 र 9 
१७ 5 3 ३ 
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खणड _ ६० | १५१ | द | र८्=१४५ 
ति क | 


उपब्ध आरण्यको का वर्णन ६५ 


इम ने १० २० प्र बड़ोहा के सूचीपश्च, भाग प्रथम ० १०४५ के कोशाबुतार 
खणड विभाग दिया हे । तदनुसार उपनिषद्‌ ब्ाक्षण मे ल खणड १५४ है । स्छ्भव 
हे ट श्रौर४ढके विपयैयसे १४५ काही १५४ दहो गयाहै। 

धिक्षेषता यं- इस भ्रारप्यक की भाषा ब्राह्मणों की दही भाषा हे । चौये 
श्रध्याय के १०बे श्रदुवाक से प्रसिद्ध डेनोपनिषद्‌ का प्रारम्भ होता है । श्रौर उसी 
भ्रध्याय क उसी श्रयुवाक भ्र्थात चार खग्डों मेही उसकी समाप्तिहो जाती हे। 

इस श्रारययक मे श्रनेक मन्न््रो की बडी सुन्दर व्याख्या पाई जाती हे । भ्रनेक 
सामों का इस मे वेन 8 । बहुत से श्राचार्यो के नाम भी क्स्म मिलते हे। 

ख ङः ख न-ईइस म कोई सन्देह नहीं छि ब्राह्मण के समान भ्राररयक भाग 
का सङ्कलन भी जेभिनि ओ्रौर तलवकारने ही किया होगा । 


ऋ 
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चीदहवां अध्याय 
आरण्थकोा का सदड्धखन काट 


इस म कोई सन्देह नर्ही, कि ब्रारण्यकों का पर्याप्त भाग, उन्हीं श्राचाया का 
प्रवचन किथाहुभ्रा हे, जिन्होनि वे चर्य कहे, जिन के साथ इन भ्रारप्यकों का 
सम्बन्ध हे । एेतरेथ भ्रारण्यक का १ करत हुए हम लिख चके दै, क़ि पेतरेय 
दमारणयक ॐ चोये प्रर पचे ग्रारण्यक का सङूलन आश्वलायन ब्रौर शौनक ने 
कमशः किया । इम यह भी ब्रह्मणो के सङ्कलनाध्याय मे लिख चुके दै, किः ्राह्रणो 
का सङ्कलन लगभग मदामारत-~काल त हुश्ना था । उस महाभारत काल से रौनक 
मादि श्राचार्यो के कालका कितना अन्तर दे, यह विषय भ्रव विचास्ीय ह । 
योप के विद्रान्‌ एमा मानते, कि शोनक श्रादि आचाय ईसासे पूर्वं तरा 
शताब्दी घे लेकर खातर्वीं शताब्दी पूर्वं तक हुए दै । हमारा मत दै कि शौनक आ 
, श्चर्यं मद्रामारत कलसे तीन चार पीदिर्थो के रन्द्र ही अन्दर हुए हं । श्रपने 
मत की पुष्टि ॐ लिए हम पहले ग्रह लिखना चाहते दै कि शौनक, त्राश्चलायन, 
कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिङ्गल, व्याडी भौर कोत्स प्रादि श्राचार्योका क्या 
सम्बन्ध था | इन करा सम्बन्ध यदि निशित हो जवे, तो इस प्रन्थकर श्रगले भार्गो 
बड़ कामम द्नायगा | हमार मतरे करि- 

दनक, आश्वलायन, कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिङ्गर, व्याडी 
ओर कौस अदि आयाये समकालीन थे। 


भ्रव श्नर्मसे एकर २ का चिप रन करमानुतार यहां किया जायगा। 
शौनक 

शौनक के सम्बन्ध मे षड्गुरुशिष्य ने ग्रपनी ऋक्‌ पर्वानुक्रमणी वृत्ति की 
भूमिका म लिना रै- 

रोनकीया दङग्रन्थास्तदा ऋग्वेदगु्ये । 

आष्यैनुकरमणीत्याद्यया छान्दसी देवती तथा ॥ 

अदुवाकानुक्रमणी सूक्तायुक्रमणी तथा । 

ऋष्छ्पादयोर्विधाने च वाहंद्ैवतमेव च ॥ 

प्रातिशाख्यं शोनकीय स्मार्ते दशममुच्यते । 


आर्यका का सदङ्भःखने को रेे9 


श्र्थात्‌--शौनक के दस ग्रन्थ छष्बेद की रक्ता के लिए ( ये । ) (१) प्रार्षा- 
वुकमणी (२) छन्द्‌,ऽनुक्रमण) (३) देदः नुकमणी (४) भअनुवाकानुक्रमणी (४) सृक्ता- 
चुकरमणी (६) आरिविधान (७, ५ाद्विधान (८) वृहृदेवता-(६) प्रातिशाख्य (१०) 
शौनक स्मृति । 

श्न म से वृदेवता के सम्पादक प्रो मेकडानल का प्रनुमान हे, कि बृहदेवता 
यदि शौनक का नही, तो शौनक के किसी निकटवतीं शिष्य कातो प्रवश्यही ड। 
मेडानल लिखता दे- 


71 00ाल]प्रश०ा, दर्णा, 18 (पन 6 गालः कऽ 01 उदपा, 
प्र 2 168९}061' ग [18 8९116019 110 फत० 701 §नु*\7४16त्‌ {0 फा एष 


80 0762 1670 0 (पा ¶ 

हमारा अनुमान ह, कि वृददैवता शोनक क। बनाया हुभ्रा ही माना जा सकता 
है। हा, इसका परिवर्धन उक्त के किसी प्रत्यन्त समीपवतिं शिष्य ने किया डहे। 
भब इस बृहदेवता म यास्क काना श्रौर उस कामत बीस स्थलों पर उत्ृत हे! 
- वृषदैवता के निश्नलिखित शटोक मे यास्क के निरुक्त का मतै जउद्रृत करके उस 
पर विचार किया गया दे- 

पदमेकं समादाय दह्विघ। कत्वा निरुक्तवान्‌ । 

पूरुषादः पदं यास्को वक्षे दक्ष इति टचि ॥ २।११॥ 


म्र्थात्‌-गृतचे वृत्ते ० १०। २७।२२ ॥ मं भ्राए हुए “'ूषषाद्‌ः" एक पद्‌ 
क यस्कने दहो प्म विभाग कर के निवेचन कियाद । यहं बात निशक २।६॥ 
कै देखने से कात हो जाती दे, क्योकि वहीं यास्क इस पद का प्रथ (पुश्षानक्नाय' 
करता हे । बृददेवता के श्स से श्रगले शरक मे भी यास्कीय निश््त की प्रमेक बतिं 
उन्रेत की गै ह । 

पुनः शौनक श्रपने प्रातिशाख्य मे लिखता हे- 

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । सूत्र ९९३ । 

भर्थात्‌--दशमण्डलयुक्त श्ग्वेद मे को एकपदा अक्‌ नहीं हे, रेसा यास्क 
भानता द । 


१ वृहहेवता, भुभिका, १० ९४ । 
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इसी बात को पिङ्गल छन्दो बिचिति का भाष्यकार यादव प्रकाश पिङ्गल 
सूत्र ३1 ७ ॥ प्र भाष्य कता हुम्रा लिखता ह-- 

पादजातीयकत्वादेवेकपदानामध्यासवशाद्‌ “ द्ाशातया पकपदा 
[ नास्ति ] इति यास्क आचाय्यैः।" यदा अध्यासः- 

वीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिवो नृन्‌ द्विषो अहांसि दुरिता तरेम 
तवावसा तरेम ॥ [ ऋ० ६।२।११॥ | 

वसु सूनं सहसो जातवेदसं धिप्रं न जातवेदसम्‌ ।[ऋ० १।१२७।१॥] 

इत्यादयो यमकाभासाः पादाः । पूवस्य ऋचः पादा पव । न पृथ- 
गृचः । पवमेकपदा अपि “भद्रं नो अपि बातय मनः [ऋ० ६०।२०।१॥] 

इत्येकं पदं विना स तु पृथगेवेति यास्को मन्यते । 

यादतप्रक्ाश का सङ्केत शौनक प्रदित प्रातिशाख्यस्थ पुत्रकौ ज्रोरही हे। 

इन बातों से प्रतीत होताहे कि यारकयातो शौनकं का पूर्वि था, श्रौर 
या वह उसका समकृलीनदही था । जसा हम श्रागे चल कर सिद्ध करेगे, ये दोर्नो 
भ्रावायं एक दूसरे क साथी ही ये। 

आश्वलायन 

आश्वलायन शोनक का शिष्य हे । षड्गुररिष्य लिखता दे- 

शोनकस्य तु शिष्यो ऽभूद्धगवान।श्वलायनः । 

भर्थात--भगवान्‌ प्ाश्चलायन शोनक का शिष्यथा । 5 चिद्धान्तको 
सब ही विद्वान्‌ मानते ह । 

गरव यदि शौनक श्रौर यास्क समकालीन दै, तो शौनक का शिष्य होने से 
परा्वतायन भी इन्हीं का लगभग समकालीन हे । 

कात्यायन 

कात्थायन भी शौनक का शिष्य थ। । क्‌ स्नुक्रमणी-त्ति मे षड्गुररशिष्य 
लिखता है- 

ननु च एको हि रौ नकाचा्य॑रिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः । कथं 
बहुवचनम्‌ । १। १॥ 

भर्यात्‌--शौनक्षाचाय का शिभ्य भगवान्‌ कात्यायन भ्रकेला ही हे । यह बहुवचन 
अनुक्रमिष्यामःरकमशः प्रारम्भ. करगे, केसे प्रयुक्त हप्र हे । 


आरण्यको का सङखन काट २३९ 


धडगुरशिष्य की सम्मति म यही कात्यायन है, जिस ने कात्यायन प्रौतसुत्, 
उप्नन्थसूत्र, वार्तिक पाठ भ्रादि म्रनेक भरन्थ बनाए ।* 
यदि षड्गुठशिष्य की यह सब बात मान ली जाय, तो शोनक, श्रश्चलायन, 
कात्यायन, यास्क श्रौर पाणिनि समकालीन हो जाएंगे । 
यास्क 
भ्र चार्यं यास्क श्रपने निरक्तर्मे पाणिनि श्रौर शौनक का एकं एक सूत्र उद्व 
करता है- 
परः सक्निकषः सहिता । पदप्रकतिः संहिता । निरुक्त १।१७॥ 
यह सूत्र यास्क ने पाणिनि श्रौर शौनक दोनों ्रावार्यौ ॐ मन्थो से लिए है, 
इस के मानने म सन्देह नर्ही होना दिए । 
निक्कोदूषरत दूषा सूत्र भवश्य ही किसी प्रातिशाख्य का हे । भतदरिकृत वाक्य- 
पदीय का टीकाकार पुर्थराज दो स्थलों पर इसं पुत्र को एसे उद्ष्त करता दै- 
दह च ^“पद्ग्रङ्‌तिः संहिताः" इति प्रातिशाख्यम्‌ । 
तथा-तत्कथं “पद्‌ ्रकृतिः संहिता इति प्रातिशास्यम्‌ । 
शौनकीय प्रातिशाख्य मे एक पुत्र ह- 
संहिता पदषररूतिः। २।१॥ 





१ षड्गुरशिष्य का एक शछोकाधे निन्नलिखित प्रकार छे दे 
स्मृतेश्च कतां शोकानां भ्राजमानां च कारकः ॥ 
मेक्समूलर इस का भ्रथ इस प्रकार करता है- 
५८ {16 810०148 9 ५16 370? 
प्रौर भ्रपने नोट म लिखता है- 
शिव श्रादा2, 18 प्णण॑नुाह्ाणन, 10 79 06 6810208. 
श्र्थात्‌- प्राजमान पद सममः मे नहीं श्राता । यह पष हो सकता है। 
हमारा विचार ड, कि शोक बड़ा सरल हे, भौर शस का भ्रतुवाद्‌ शस प्रकारे होना 
चाहिए- 
कात्यायन स्मृति का कर्ता था, श्रौर भ्राज नामक श्छोकोंका भी क्तांथा। 
भ्राज नाम वाले श््ेक कात्यायन ने बनाए थे, एेसा महाभाष्य परस्पशाहक मे लिखा है| 


र वैषिक वाङ्मय का इतिहास 

हस मे कोर सन्वेह नहीं कि शौनक फे शक्‌ प्रातिशाख्यान्तरत इ सूघ को 
बदल कर ही यास्क 

पदप्रकृतिः संहिता । 
लिख रहा हे । श्य का कारण भी है । यास्क पारिनीयाष्टक के सूत्र 
परः सन्िकषेः सहिता । 

को पदे उदूधृत करता है । इख म सृत्तापद सहिता रन्त महै । भरतएव यास्कने 
छनौनक के वाक्यकोभीकखाही बना दियाद। 


यहां तक हम ने देख लिया कि यास्क पाणिनि ग्रौर शौनकके सुत्रोंको 
उदधरृत करता हे । 


निषध श्रौर निष्क का कर्ता याघ्क कितने भ्नोर ग्रन्थो का कर्तां था, उसका 
पूरा पता नहीं । हां श्तना पता चलता दे कि उसने छन्द शाख पर कोर प्रन्थ लिखा 
था | ऋक्‌ प्रातिशाख्य का टीकाकार उवट प्रथम सृत्र (बनारस संस्करण पृष्ट १७ पक्ति 
१६, १७ ) को ग्याख्या मँ लिखता दै-- 

तथा स्वदडन्दोविचिव्यादिभिः पिङ्गल-यास्क-सेतवप्रमृतिभि 
यैत्सामान्येनोक्तं रक्षणं । 

इस से निश्वयहोताहि कि जिस प्रकार पिङ्गल का कन्दो विचिति ग्रन्थ दहै, वैसे 
हयी यासॐ ओ्रर सतव कं भी इन्द शास संबन्धी कों ग्रन्थ थे । 

निश्चय ही यास्क ने कोद छन्द शास बनाया था । पिद्गल स्वयं लिखता हे- 


उरो बहती यास्कस्य । ३।३०॥ 

मर्थात्‌--न्यद्रुसारिणी को हौ याप्क उरो बृहती मानता है । यह बात उसने 

यास्क के चन्द+ शाखर्मे ही देखी होगी । 
पाणिनि 

हम ने पूं लिखा है, किं यास्कं पाणिनि के सतर को उदत करता है । यदि 
यह बात ठीकं मान ली जवे, तो पिङ्गल को भी पूर्वोक्त सब प्राचार्या का समकालीन 
मानना पडेगा । श्रतः इस भ्रवसर र पिङ्गल के सम्बन्ध मे कुठ विस्तारसे लिख दिया 
जवि, तो श्रधुचित न होगा । 


भ्रारण्य्कों क! सङ्करुन काट २४१ 


पिङ्ग १ 
(१) पिङ्गल भ्रथवा पिङ्गलनाग भगवान्‌ पाणिनि का कनिष्ठ, भ्राता था. यह 
बात षड्गुरशिष्य ( वि संवत १२४४ )२ ग्रपनी स्वरचित वेदार्थदीपिक्ा म 
लिखता है- 


तथा च सूत्रयते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यचुजेन “कचिष्नवका- 
अत्वारः * [पिङ्रछन्दोविचिति ३।३३॥] शति परिभाषा ।७।९॥ 


मर्थात्‌--पाणिनि के भ्रनुज-कनिषठ भ्राता भगवान्‌ पिङ्गल ने ५क्चित्‌... ,.. 
सत्र बनाया । यद सृत पिङ्गल के कन्दोविचिति प्रन्थ का ३। ३१३॥ हे । भरतः निश्चय 
हुशा किं षड्गुरुशचिष्य को जो परम्परा ज्ञात थी, तदनुसार पिङ्गल-कन्दःूर्ो का कर्ता 
पिङ्गलनाग पाणिनि का छोटा भारे था । सबसे पहले वेबर(इडीशस्टरडीन सन्‌१८६३) 
प्नौर फिर मेकसमूलर ने यह बात लिखी थी ^ 

(२) पिङ्गलनाग किस पाणिनि का कनिष्ठ भ्राता था१ श्र्टाध्यायी वाते का 
वा किसी भ्रन्य का? यह प्रश्न म्मवश्य विचारणीय दे । पाथिनि चाहि कितने हो गप 
हो, पर पिङ्गल का ज्येष्ठ ्राता, म्र्टाध्यायी वाला ही पाणिनि था, यह बात भ्रगले 
प्रमाण से स्पष्ट हो जायगी। 

(३) ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत शरटाध्यायी भाष्यम्‌" का मे सम्पादन कर 
गा हं ३ उमे प्रश० १। १। ६॥ सुतर प्र भाष्य के प्रसङ्ग मे मेने एक टिण्पण 
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लिखा था । उसका उद्वरण यषां अवश्यक तीत होता दै- 
प्रचलित पाणिनीय शिन्ता सभ्ध्रति दो शाखार््रो म मिलती है । एक श्वे 


पवक 


१ यद्‌ भेरा वह लेख दे, जो प्राषाढ स्वत्‌ १६८२ कं माथ म म्ाधाद्पाथा। 
२ षड्गुरुरिष्य बेदाथदीपिका के भरन्त में भ्रपनी तिपि स्वर देतादे। हम नं 
उपङी सारी गयना की ह । उसका विस्तृत विवसश्य 10186109 80५१०४१ 1809 


128 १६० पर देखो । 

१ समयामाव पे श्रौर लाहैर मेंभ्रूफन ना स्कनेके कारण मेने इस का 
सम्पादन छोड़ दिया था । तत्पववात्‌ मेरे मित्र १० रधुवीर एम० ए ने इस का 
सम्पादन भार भपने ऊपर लिया था । उन कै सम्पादित म्रन्थ का पहला भाग कंप 


चुका हे । 


२४२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 

दीय श्रौर दूसपी यजुर्ैदीय । भरेदीय शिक्षा मे प्रायः ६० शोक भिते है । 
यह्‌ “बनारस संस्कत सीरीज, के शिक्तासंग्रहमे पी हे । इसी पर “रिचा 
प्रकाश” नाम व्याख्यान भी उसी संग्रहमं दपा है । वह व्याख्यान दलयुध 
ग्रथत्रा यादधप्रश्षश का है । सम्भव दै, किसी श्रोरकाहो। पर भ्रधिड विचार श्री 
होमे से छिसी को मानने पर बाधित करता है । उसके भ्रारम्भ मे यह दृषरा टो 
भ्राया हे- 

व्याख्याय पिङ्लाचायसूत्राण्यादौ यथायथम्‌ । 

शिष्चां तदीयां व्याख्यास्ये पाणिनीयायुसारिणीम्‌ ॥ 

श्र्थातू--प्रथम पिङ्गल सुतो का यथायोग्य ष्याख्यान करके अब्र उसी की शिच्ता 
का व्याख्यान छूगा, जो पाणिनीयानुस्ारी शै । 

पिङ्गल छन्दःसु पर दो ही पुरषो डी टीका सम्प्रति मिलती है ।२ हलायुध 
धराली तो क्य चुकी हे । दूरी यादवप्रकाश की दस्तलिखित हमारे पुस्तकालय मं 
विद्यमान ह । श्रस्तु यह शिकताप्रकाश चि किसी का हो, पर इसका कर्ता भी इत 
शिक्ञा को पाणिनीयानुशतारी मानता था, पाणिनेकृत नदीं । जो उसने यह लिखा हे 
कि यह पिद्गलाचा्ं कृत है, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता । 

दुसरी प्रचलित पाणिनीयशिचा यञुवेदीय हे । इसमे प्रायः ३५ शोक मिलते 
डे |" ““" "| इरिडिया प्राफिस वाले ५४४ प्रहस्य पाणिनीयशिच्ता ग्रन्थ मे 
२०१ शछछोक ही हं ॥ एेसी दशा मं यह प्रचलित पाणिनीय शिक्ता है । 

(४) पूवो ्त स्वकीय रिष्यय मेँ जो मेने लिज्ञा था कि ^करगेदीय पायि- 
नीयानुसारी शिवा पिद्गलाचायजृत द, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता ।” य 
बात तो भ्रबभी सत्यहै। प्र इतना माननेम को भ्रापत्ति वा दोष नहीं कि 

भ्ाधुनिक पाणिनीय मतानुसारी चिच्ता का मूल तो श्रवश्य पिङ्गल का बनाया हुभ्रा 





१ श्य व्याखूपान मे २३ से भविक रलोकां की व्याख्या नहीं की । 

२ हमारे पुस्तकालय में पते दो टीका-ग्रन्थ थे । गतवषे किसी भ्रह्ठावनाम 
्न्थकार की एक श्रौर टीका हम प्राप्त हुई  । श्रफेखट के बृहतसुची में श्रौर भी 
कक टीकाएं दी गह दै । 


उपरण्व द्ार्गयकों का वान ददे 


था । पाणिनि की सूरभूत शिच्ता+ को उसने शरोकबद्ध किया, $स्मे को श्राश्चयं की 
बात नहीं । षडगुरिभ्य के लेख की उपस्थिति में उसका ईस शिच्ता को शछोक- 
बद करनाहीइसबातका संकेते, कि पिङ्गल का श्र्टाध्यायी, वा शिन्ता वले 


पाणिनि से कोई सम्बन्ध था । 
द्राचाय पिद्भलनाग की वदी शिवा बदृते बटृते ६० श्छोर्को बाली बन गह । 


पर धन्यवाद हो “शिक्ताप्रकाश” नामक टीकाकार का, जिने कि पुरातन रेतिह्य का 


उछेख करके वास्तविक परम्परा का ज्ञान सुरत्तित कर दिया । 


१ यह्‌ सूत्रभूत मूल पाशिनीयशरित्ता दयानन्द सरस्वती ने बड़ यत्नो से उपलग्ध 
करकं हपवाई थी । दयानन्द सरस्वती को वास्तविक पाणिनीय शित्ताकादही 
हस्तलेख प्राप्त हुत्रा था, श्रोर उसकी सम्पादन की हुई शिच्ता को पाणिनीय ही मानना 


चाहिये । इस निषय म एक प्रमाण देलो- 
म््टाध्याथी पर की हुई काशिकष्ृत्ति का प्रतिसंस्कर्ता यथपि वामन ( लगभग 


७४५० त्रि* सं० ) है, हा, वही वामन जो कि वृत्तिसदित लिङ्गानुशासन का कर्ता है 


( ठुलना करो--ख्र्टा्यायी २ । ४॥ २१ ॥ तथा लिद्गावुशासनवृत्ति कारिका ७); 
तथापि प्रथम पाच अध्याय भ्रधिकांश मे जयादित्य के है । जयादित्य लिखता है- 


काशिका | पाणिनीय शिचा सुतर ( षष्ठ प्रकरणम्‌ ) 

द्वबगेस्य दीां न सन्ति । | ॥२॥ 
त द्रादशप्रमेदमाचचति । ग्रभेदमा० ॥३॥ 
घन्ध्यत्तराणा हस्वा न सन्ति तान्यपि 

दादशप्रभेदानि । ह ॥५॥ 
ग्रन्तःस्था द्विभेदा रेफवजिता यवलाः 

साजुनासिका निरनुनासिकाश्च | ५ ॥६॥ 
रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति । ॥७॥ 
वर्ग्यो वर्ण सवशः । ॥८॥ 


श्राचार्यं चन्द्रगोमी व्याकस्ण में प्रायः पाणिनीय सूत्रों को बदल कर वा से्तिप्त 
करके स्वप्रयोजन सिद्ध करता है । स ही उसने प्पे “वणेसुरधो" मे भी पाणिनि 
के सुशरो को भीस्सकिपत करिया हे । दुलना करो ^“चान्द्रवयेसुत्र ।” 


२४४ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


(५) शिचाप्रकाश नामक टीका का कने वाला ही नही, प्रत्युत याजुष शाखी १ 
शिता की पञ्जिका क त्रिवरणकर्ता महदेव-शिष्य धरणीषर ( सं० १४५४ } भी 
लिखता ह- 

पाणिनीयमतानुसखारिणी भरी पिङ्कलाचायेधिरचिता पाणिनीयरिक्षा 
समाप्ता । ( काशी स० पृण २३१०९) 

सम्भवतः यह लेख उसी काही दे । कदाचित्‌ किन्हीं पुरातन मूलपुस्तकों शा 
भीहो | सम्पाद्‌र ने यह बात स्प नहीं की । श्रत विवादास्पद हते हृए भी 
पाठान्तर पूर्वोक्त तथ्य को प्रकाशित करता हे । 

(६) श्न सब बातों के भ्रतिरिक्त “शिकताप्रकाश'" का कर्ता षड्गुरशिष्य-लिखित 
परम्परागत-रेतिष्य को भी परिपुष्ट करता ह । उसका ेख है- 

जेष्ठभ्रातृभिविहितो [ ज्येष्ट-! ] व्याकरणेऽनुजनुस्तच्र भगवान्‌ 
पिङ्कलाचायस्तन्मतमनुभाव्य शिक्तां वक्तं प्रतिजानीते । शिक्त सद्र 


१० ३८५ । प० ६ ॥ 

इस से यह भी स्प्टहोता है कि भगवान्‌ पिङ्गल वेस्याकरण पाणिनि का ही 
प्रनुज था । 

(७) यह पाणिनीय मतानुसार रिक्ता ग्रपने मूलप मे पर्याप्त पुरानी दह, 
इस म भ्रणुमात्र भी सन्देह का स्थान नहीं । प्रब इसे तिये बाह्म सक्ती उपस्थित 
की जतीहै। 

महाभाष्य प त्रिपदी का स्वयिता सुप्रसिद्ध भरहर ( न्युनातिन्युन सप्तमशता- 
ष्दी ) हे | उसका ग्रन्थ हमारे पास नहीं । पर 17410 4.711व प्रक & प्र 
1888, ]. 227 3, पर व्याकस्ण महाभाष्य मे कतमूरिपरिश्रम डक्टर कीलदार्न 
लिखता है-~ 

{9 113 (न्फफलफक्षफ 0ा 16 11014060094/4 16 ( एवां 
पएिक्षप् ) त॥68 ~ ,,१,००९., & 6786 एणा 116 2 क्णुवःशदशष्व 17 


एवा प्तणा2ा) 





१ पूर्वोक्त “शिचाप्रकाश" श्रौर यह ॒शिक्ला परजिकाविवरण, वश्सुतः २३ से 


भ्रधिक कों का व्याख्यान नहीं करते । प्रत प्रतीत होता है कि मूल शिक्चा जो 
पिङ्गलकृत थी, किसी प्रकार भी ११ से भ्रधिक श्छोकों वालीन थी । 


आरण्यको का सद्धटन काट २४७५ 


पाणिनीयभतानुसारी शिक्चा के विषय में इस से भ्रधिक पुरानी बाह्य घात्ती 
गभी तक सु नहीं मिली । यह ग्रसम्भव नहीं कि श्रगाथ संस्कृत वाद्मय भ 
रौर भी पराने बन्थकार से उद्वत कर गए हो । यह भावी श्रनुसन्धान से क्वात 
हो जायगा । 

प्राचीन साहित्य म॑ पिङ्गल का उलख । 

भाष्यकार पतज्ञलि ग्रपने प्रतिष्ठित ग्राचारय्यं भगवान्‌ पाणिनि के भ्रनुज को केसे 
न जनि ग्रतः जब पतक्षलि-- 

पिङ्लकाणवस्यच्छात्राः पेङ्धरक्षाण्वाः ! १।१७३॥ 
लिखता दै, तो उसका भ्रभिप्राय इसी प्रसिद्ध पिक्रल से हे । 

(१०) पतक्ललि ही नही, प्रलयुत पाणिनि भी अपने कनिष्ठ घ्राता का ह स्मरण ` 
करता इई, जब वह ६।२।८५॥ क गण म““पिद्गलः' नाम पदता हं । प्रोर ५। ३।७३॥ 
के ग मे "छन्दोविचित” पट कर तो उसी के ग्रन्थ का परिचय कराता ह । छन्दो 
विचिति नाम के ग्रनेक ग्रन्थ हो सकते रै, पर पूरवाक्त समस्त एेति्य को ध्यान में 
गख कर यही निश्वयदहोतादहै कि यहां पर पाणिनि श्रपने भ्राताकेही म्रन्थ का 
घ्यानविशेष कर रहा ह । 


(११) निस्सन्देह पतज्ञलि श्रौर पाणिनि भ्रनेकों छन्दःशाखो को जानते थे । 
पतज्ञलि कहता ह~ 

सो ऽस्त छन्दभ्थाख्रेष्वभिविनीत उपलब्ध्यावगन्तुमुत्सहते । 

महाभा० १।२।२३२॥ 
पाणिनि भी ४।३।७३॥ के गरपाठ पर- 
छन्दोमान । छन्दोभाषा१ । हः ति। 

श्रादि नाम पदता है । 

पाणिनि के गणपाठ के कुक पुरस्तर्को म अगे एक नाम-- 

छन्द विजिनि 

भी पदा है । यह पाठ वस्तुतः पाणिनि का नहीं है । पाणिनि के ङं काल पौषे 
किसी ने यह प्रत्तेप किया ह । इस्तलिसित पुस्तकों की साची एसा ही स्पष्ट करती 
हे । श्स मे एक श्रौर भी प्रमाण है, जो हमारे विषय से भी सम्बन्धे रखता है । 


~ ~ 4 


२, 
१ यह नाम शौनकोक्त चरण-वयह द्वितीय किडका मे भौ हे । महिदास इस की बड़ी 
परशु व्याख्या कर्ता है 4 
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प्राग्स्फोडे के सरछृत हस्तलेरखो के सुचीपश्र ५० ३८३९ पर ४६६ संख्या के 
नीचे एक प्रन्थ दिथा है । वह है- 

“विजिन्ति ? सामगानां छन्दई ।” 

यह सामपरिशिष्ट ३। यहां लेखकप्रमाद से ^^विजिनि"का ही विजिन्ति बन गया है । 
इस प्रन्थ के प्मारम्म मे यह छोक दे- 

ब्राह्मणात्तण्डिनश्चेव पिङ्कलाश्च महात्मनः । 

निदानादुकष्थदराखाञ्च छन्दसां ज्ञानमुद्ुतम ॥ 

श्ससे कात होता है कि “विजिनि" नामक प्रन्थ, तारल्य ब्रा° पिन्गल 
छन्दा, निदान श्रौर उक्थशाश्च के पीठ बना । इनमें से उक्थशासर याजुष- 
परिशिष्ट हे । ( देखो चरणव्युह, दवितीय खण्ड । ) 

याजुषपरिशिष्ट कात्यायन प्रणीत होने से, यह भी कात्यायन कौ कृति हे । प्रतः 
छन्दोविजिनि भ्रन्थ कत्यायन के उक्थशाखर बनाने के पी बना । उस सं भौ लेक 
बनने वाला प्रन्थ पाखिनि के गणपाठ के काल तक नही हो सकता। हा, कठं वषे 
पीके चाहे हो । 

(१२) यह बात प्रसङ्गतः कही गयौ हे । स इन्दोविजिनि के ्टोक मजो 
अन्थ के ग्येदहै, वे सवक्रमस कहे गये । इससे भीक्ात होताहे कि पिद्रल 
पर्याप्त पुराना भ्यक्ति है प्रोर उसका म्रन्थ निदान वा उक्थशा से $ ॒पहले बना । 


छन्दोविचिति का श्रध्याय परिमाय्‌। 
(4३) पाणिनीय व्याकरण श्रोर पिद्रल छन्दोविविति दोनों शाल ब्राठ प्रा 


भ्रध्यार्यो मे समाप्त हए है । पिङ्गल ने प्रपने भ्राता का भ्रनुकश्य कछ ही भ्रपने 
मन्थ मे प्राठ भध्याय रखे ह, इसमे को भार्चय्यै नही । 
पिङ्गर ने छन्दःशास्ां का ज्ञान कहां से प्राप्त किया । 
(१४) श्रपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निप्नलिखित शोक उद्त कृतता है- 


८४.1५ मिद्‌ भवाद्भगवतो क्ञेभे सुराणां गु । 
तस्मादश्च्यवनस्ततो सुरगु कर्मारडग्यनाभा ततः ॥ 


माण्डग्यादपि सेतव [*' 2 "1 स्ततः पिङ्कटः । 
तस्येवं यशसा गुरोभुषिधतं प्राण्यास्मवाधेः कमात्‌ ॥ इति ॥ 


आरण्यको का सद्र कार 2४७ 
(१) भगवान्‌ भव॒ ॐ शिव 
(२) सुर्य ॐ बृहस्पति 
(द) दुश्च्यवन = इन्द 
(४) श्रुर गुठं = शुक्र 
(५) माण्डव्य 
(६) सेतव 
(७) [ यास्क | . 
(८) पिङ्गल 
(१४) इपके ग्रतिरिकत एक श्रोर क्रम भी हे । यह भी यादवप्रकाश्च भाष्य के 
दस्तलेख की समाप्ति पर हे । यह श्ररोक यादवप्रकाश ने नहीं लिखा । उसका ग्रन्थ 
इति भगवतो यादवप्रकाशस्य कतौ“ ““ "इत्यादि । 
कह कर समाप्त हो जाता है । तद्पश्चात्‌ मे शोक या तो नकल करने वाले ने,या हृस्तलेख 
केस्वामीने दयि । चाहे उन्होंने किसी पुराने कोष षे ही नकल कमि हो| 
पर यादवध्रकाशा के वा उपे उदधतत कि गये ये न्ह है । वे ये है ~ 
छन्द ददाखमिदं पुरा निनयनालेमे गुहो नादितः । 
तस्मात्‌ पराप सनछुमारकमुनिस्तस्मात्‌ सुराणां गुरः । 
तस्मादेवपतिस्ततः फणिपतिः तस्माश्च सत्पिङ्कतः । 
त~च्छरेवद्धभिमेहात्मभिस्थो मह्यां प्रतिश्ठापितम ॥ 
यह परम्परा-करम सत्य प्रतीत नहीं होता । यषां पिङ्गल से पूवं फणिपतिः का 
उल हे । यथपि प्रथम क्रम मे पिङ्गल से पहल श्राचायै कानमलुप्त हो गयाहै, 
तथापि हमे निश्चय है कि वहां फरिपतिः नदीं था । फणिपति शेष, वा पतञ्जलि क 
नाम हे । पतज्ञछि रचित एक न्दः शाख ग्रडथार्‌ के पुस्तकालय मेदे भी। 
भ्रतएव यह पतल्ललि पिङ्गल के $ पूवं श्रोर देवपति-इन्दर के ठीक पीठे गही 
हो सकता । फलतः यष परम्परा-कम विश्वासिनीय नहीं । यह कम क्यो चला 
इस पर पुनः लिक्तगे । 





९ फणिपति पतललि को ही कहते हैँ । उस का कन्दशास््, निदान भ्रन्थ के 
पहले प्रध्याय मे ह । 


२४ वेदिक वाङ्मय का हतिहास 


(१४) प्रथम कम के ८नार्मो मे से पते चारके विषयमं हम ऊक नहीं कह 
सकते । पांचवा श्रीर छं तो सुप्रसिद् है । इन दोनो को पिङ्गल स्वयं भरपने छन्दो- 
विचिति मं उद्धत करता है । देखो निश्नलिखित सू्र- 

स्व॑तः सेतवस्य ॥ ७॥ अध्याय ५॥ 

इसी पर यादवप्रकाश यह शोक उद्धृत करता है- 


सेतवस्य पथस्यटी खी च पुजितलन्ञषणा । 

गन्तृवगेमिमे सदा रक्ततो विपुखापदः ॥ 

सि्दोश्नता फारयपस्य ॥ ८ ॥ 

उद्धषिणी सतवस्य ॥ ९॥ 

अन्यश्च रातमाण्डव्यास्याम्‌ ॥ ३४ ॥ अध्याय ७॥ 

वृत्तरलाकर का कर्ता केदारभद्र प्रध्याय २ म लिखता हे- 

सेतवस्याखिटेष्वपि। 

भेतब का श्रोकबद्ध छन्दशाख् श्रभी तक भारत म विद्यमान है । परलोकगत 
न्ममृतसर निवासी उदासीनवयं परिडत स्वरूपदास ने सितम्बर १६२ के अन्त मेहम 
से कहा था कि तेतव छन्दश्शाखर के सात ग्रध्याय उन के पास द । उन्होने उस की 
प्रतिलिपि देने की मेरे साथ प्रतिह्लाकीधी । दैवयोग से इस के कुछ दिन पात्‌ 
ही उन का देहावसान हो गया । उस ग्रन्थी प्रा्तिके लिषुर्मे ज्र भी यन 
कर रा द्ं। 

मागडव्य का ग्रन्थ भी श्छोकब्द्ध था । पूर्वोक्त पिङ्गल सूत्र ७।६४॥ मँ रात 
सम्भवतः श्राधा नाम द । यथा“ दवरात ” इत्यादि । श्रौर मा्डव्य से पूरव 
मायडव्य का कोई ब्डाया गुशुहो सकता है । उसी केन्य को माण्डव्यने 
परिवर्धित किया, एेसा प्रतीत होता है । भद्चत्पल बृत्सहिता विवृत्ति ¶° १२४८ 
पूर्प्रद्शित पिङ्गल सूत्र ७।१४॥ को ध्यान मे रख कर लिखता हे-- 

द्हास्मिन्‌ छन्दो लक्षणे प्रथमको दण्कश्चण्डवृषटिप्रयातसञ्डः 
सपरविशत्यक्षरपादो मवति पिङ्कखादीनामाचांणां मतेन राज [ रात ] 
माण्डव्यो बजेयित्वा। तयोस्तु मते पष सुवर्णाख्यः। तथा च तावृचतु- 


आररयर्का का सङ्कटन काट २४६ 


उष्णंश्चण्डवेगश्च श्रवो जीमूत पव च । 

बटाहको भुजङ्गश्च समुद्रश्चेति दण्डकाः ॥ 
तथा च पाडान्तरम- 

अर्णो ऽणवः रवश्चेव जीमूतो ऽथ बलाहकः । 

समुद्रश्च भुजङ्गश्च सतते दण्डकाः स्मृताः ॥ 

मारडन्य का भ्रन्थ भी यल्ल करने पर भिल सकेगा, एेसी हमे पूरी श्राशा हे । 

पिङ्गल पाणिनिका क्रोटा भाईथा। दिद्गलने ही पाशिनि की सूत्रभूतशिक्ला 
को श्छोकवद् किया । पिङ्गल को शबर, पतञ्जलि पाणिनि भ्रादि जानते भे। पिद्गल से 
पहले न्दध्शास् के कौन श्राचायै हो गये थे, इतना लिख चुकने पर श्नन्तमे हम 
एक बात कहनी चाहते द । 

पिङ्गर यास्क को उद्धूत करता है 

पिङ्गल का सुतर दै- | 

उरोब्रहतीति यास्कस्य । ३ । ३० ॥ 

भर्थात्‌-- न्यदसारिणी को ही यास्क उरोवृती कता हे । 

श्रतः यदि निरुक श्रौर छन्दःशाख वले याक एक हीह, तो यास्क पिङ्गल 
रे कृद पटले वा उस का समकालीन होगा । हां पूर्वोक्त लेख से यह बात सिद्हो 
नाती हे कि पाणिनि का समकालीन श्रौर कनिष्ठ-घ्राता होने से पिङ्गलनाग यास्कादि 
का भी समकालीन था। 

व्याडि 

श्राचा्यं व्याहि पाणिनि का सम्बन्धी ही हे । महाभाष्य मे लिखा है- 

शोभना खलु दाक्षायणस्य समग्रहस्य ऊतिः । 

शोभना खलु दाक्षायणेन संग्रहस्य कतिः । २।२।६६॥१ 

भ्र्थात--दन्तायण के संग्रह की कृति बड़ी शुभ है । हम महाभाष्य के प्रमाण 
से आनते है, कि पाणिनि = दाक्ची श्रोर दाचायण एक ही हल के व्यक्ति है | यह 





१ महाभाष्य मे मन्यत्र भी व्याडि कामत उद्वत किया गया हे- 
& 


द्रव्याभिधानं व्याडः । 
वरष्याभिधष्ञं भ्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते ॥ महामाण्य १।२।६४॥ 
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बात तद्धितप्रत्ययकेखू्पसे भी जानी जाती है] इसी दात्तायणका श्रसली नाम 
म्याडि.था| व्याडि ने पूर्वोक्त संग्रह लच् श्टोकत्मक लिखा, रा केयट आदिकं 
ने लिखा हे । 

हम पले 9० ८२ पर काव्य मीमांसाकाएक शछोकर लिव चुके द । उसं पर श्म 
समय विवार करना श्ना वश्यक द । राजशेखर लिखता 8- 

भूयते च पाटणिपृन्रे शाखकारपरीक्षा- 

अश्रोपवषैवर्षाविह पाणि-निपिङ््खाविह व्याडिः । 

वररुचिपतञ्ज र इह परीक्षिता; स्यातिप्रु-पजग्ुः ॥ 

इस श्छोकमे श्राये हुए नामविशेषं पर विचार करना चाहिए | निश्वय ही 
पतज्ञलि से भर्व = कात्यायन प्राय मे बड़ा हे । कात्यायन कौ भ्रपेत्ता व्यादि प्रायु 
म ह्योटाहोता हृच्रा भी पाणिनि च्रौर पिङ्गल के भ्रधिक निक्रट है । वहतो इन 
का सम्बन्धी ही ह । पाणिनि उस का नाम स्वयं पठता है- 

क्रौडि । छाडि । व्याडि । अ।पिक्ाटि । गण ४।१।८०॥ 

व्याडि । गण ४।२। १३८ ॥ 

इस के प्रतिरिक व्याडि का दूसरा गोत्रवाची नाम भी पणिनि लिखता है- 

दाक्षायण । गणपाठ ४। २।५४॥ 

यही नर्ही, पाणिनि उस की शुभकृति ससंग्रहं को भी जानता था- 

पद । करम । सधात । इत्ति । सग्रहः । गणपाट ४।२ ६०। 

व्याडि नाम के दो आचार्यं 

दाचचायण व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी श्रोर श्रा्श्र्थात्‌ वैदिक मतस्य था 
बोदर कालम एक दुसरा श्राचाय व्याडि हूर है । वह भाचार्यं बौद था। उसने 
एक बृहत्‌ कोश भी लिखा हे | उस के कोश के सब प्रमाणो का संग्रह भ्रनेक कोश 
्रन्थां की टीकार््रोंसेष्ट्मने किया दहै। 

प्रथम व्याडि के संग्रह के तीन श्टोक भरतंहरिकृत वाक्यपदीय फे टीकाकार 
पुयराज ने उद्धृत करिए दै । देखो ब्रह्मकाण्ड १। २६ ॥ की टीका | 


जो ध्याडि पाणिनि का सम्बन्धी दे, वह शौनक श्रादि पूर्वोक्त श्रावायौँ का 
लगभग साथी ही होगा । शौनक श्रे प्रातिशाख्य में व्यालि को स्मरय करता है 
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व्यालिशाकद्यगा््याः । १२। ११॥ 
इस से निशित होता है, कि जो शौनक व्याडि को जानता था, वह पाणिनि 
भ्मादिकोभी जानता दही होगा। 


फोत्स 
भ्रब रहा कौत्स । 


कौत्स नाम के कई ब्माचा्य प्राचीन पात्य म मिलते है । एक कोत्स “कदा 
वसो" ऋ ०१०।१०६॥ सूक्त का ऋषि है । उस के सम्बन्ध में बृह्टेवता ८।१५७॥ मे 
लिखा ह- 

कौत्सः कदा वसो सुक्तं दुमि्रो नाम नामतः। 

सुमिघ्रश्चेव नाम स्याद्‌ गुणाथेमितरत्पदम ॥ 

र्थात--ऋ० १०।१०५॥ का कौत्स श्छषि दे । 

दूसरा कौत्स रुषे मँ स्मरण किया गया ह - 

तमध्वरे विश्वजिते श्चितीशं निश्टोषविश्राणितकोषजातम्‌ । 

उपात्तविद्यो गुखदक्षिणा्थी कौत्सः भ्पेदे वरतन्तुशिष्यः । ५ । १ ॥ 

र्थात--उस विश्वजित्‌ नाम के यन्त मे रेमे महाराज के पाख, जिस ने भ्रपना 
सब कोष दकिणा मे दे दिया, वरतन्तु का शिष्य कोत्स१, जिघ्र ने विया समाप्त 
कर ली ै, गुर को दक्तिणा देने की श््छा वाला पएहुचा 

एक नौर कौत्स आचाय हे । इस का स्मरण निर मे किया गया है-- 

अनर्थकं मषतीति कौत्सः ।१।१५॥ 

एक श्रौर कौत्स हे । इत का उेल महामाम्य मे प्रतज्ललि कता दै- 

उपसेदिषधान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । 

प्र्थात्‌--कौत्स गुं पाणिनि के समीप प्रात ह्र । 

यद्यपि हभारे पास इस बात का कोई पुट प्रमाण नहीं हे, तथापि इम शतत 
्रनुमान के मे कों भरनौचित्य नहीं समते, कि यास्क वाला कौत्स वहो हे, जो 
कि पाणिनि के समीप छद काल तक रहा । 

इस प्रकार एक दूसरे को स्मरण कएने से ये सब ्राचायं समकालीन ही प्रतीत 


१ = ~ ~~ ---- ^ 


१ इसी वरतन्तु का उरे पाणिनि निश्नलिखित सुश्च मे करता हे-- 
तिसिरिवरतन्तुखष्डिको साख्छण । ४1 ३। १०६॥ 


1 
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होते दै । भ्रौरये सरे ही प्राचार्य महाभारत कालके भ्रावार्यासे कदी पीके 
ये । हमारा विचार है कि प्रातिशाख्य भरर बहदवता वाला शौनक वही शौनक है, 
जिस के सम्बन्ध में पाणिनि ने लिखा हे- 

शौनकादिभ्यद्खन्दसि । ४। ३ । १६० ॥ 

यह शौनक भ्राधर्वण शौनक शाखा का प्रवचनकर्तां हो सकता 8 । शाखा- 
प्रवचन-कर्ता द्माचाथै लगमग महाभास्त कालमेही) वा उससेएकदो पीद़ी पीठे 
कैथे | इस लिए हम कट सक्ते दै कि शोनक आदि भराचाय जिन्होंने रेतरेय 
भ्रारस्य रादि के कक भागों का सङ्ूलन किया, महाभास्त से दो चार पीढ़ी पश्चत्‌ 
केहीदहो सकते दे। 

यदि इन श्राचार्यौ को समकालीन न माना जायगा, तो इतिहास मे बडी भ्रड़चने 


भरवेंगी, उन का वयीन श्रगले भागों म होगा। 





आरण्यको के भाष्यकार ४.४५ 
पन्द्रहवां अध्याय 


आरण्यको के माष्यकार 
पेतरेय आरण्यक 
हम पहले लिख चुके है कि उपनिषदे भ्रारयकों का भाग है । इन उपनिषदों 
पर भरनेक मष्यहोवुके दै | प्मारण्यकों का वान इर्ते हृए हम उपनिषदो के 


भाष्यकारो का वयीन नहीं करगे । यहां तो उनी टीकाकारो का वन किथा जायगा, 
जिन्होँ ने समत्र म्रन्थ प्र श्रपने भाष्य किए ह| 


१--षड्गुरुशिप्य 
षड्गुरुशिष्य क। वोन ब्राह्ममरन्थो के भाष्यकार नाम के चौये प्रध्यायरमहो 
चुका ह । इस ने मोज्ञ प्रदा नाम की रीका फेतरेय अारप्यक् प्र की हे । इस भाष्य 
के हस्ते त्रिबन्दम भ्रौर मद्रास मे तरियमान द । 
२--सलायण 
सायण का भाष्य पचुकादहै । इसका प्रकार वेसाही है, जेस! सायण के 
श्रन्य भ्यो का ह। 
शाडूमयन आरण्यक 
इस भ्रारणयक पर भ्रमी तक हसी के किये हए भाष्य का कोई हस्तलेष प्रा 
गही भ्रा । 
बृहदारण्यक माभ्यन्विनि 
१--भवैप्रपञ्च 
महैप्रपञ्च नाम का एक ज्डा भमाचायं शङ्कर से पटृते इस देशम हो चुका दे। 
्रानन्दगिरि अथवा श्रानन्दहषान के बृहदारणयक भाष्य से हम पता चलता है कि 
शङ्कुर ने इसके भाष्य को देखा था । 
शङ्कर के बृहदारण्यक भाष्य मे भी विना नाम लिये, इसके हः प्रमाश 
पाए जते दह । 
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शङ्कर श्रपने भाष्य मे लिलता है- 

तस्या ` ५मद्वत्रन्या इस्तिराम्यते। १।१।१॥ 

भर्थात्‌--उस ( वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषत्‌ ) की यद प्रत्पग्रन्थ=सचिप्त वृत्ति 
्रारम्भ की जाती हे। 

इसी पर श्रानन्दगिरि लिखता दै- 


तस्या इति । भवैप्रपञ्चमाप्याद्धिशेषान्तरमाह । श्रव्पग्रन्येति । 

र्थात्‌--मरतप्रपञ्च के माध्य से इस शडूएवृत्ति का यह श्न्तर हे, कि भतप्रपञ्च 
छा भाष्य बड़ा विस्तृत था, परन्तु क्द्कर की वृत्ति यद्यपि उपकी श्रपेन्ता बहुत संचतिप्त 
8, तथापि प्रकी दषठि से सेचिप्त नहीं। श्रल्पहोते हुए भी इसमे भ्रथंका 
बड़ा विस्तार किया हे। 

भेषूर के प्रो दिरियाना ने भैप्रपश्च के भाष्य के सब प्रमाण जो ध्रानन्दगिरि 
ने दिये है, एक स्थान प्र एकन कर दिए द । उना ने इष विषय का प्रपना लेख 
मद्रास ॐ श्रोरियग्टल कान्स मे सन्‌ १६१४मप्टा था। वद लेख उस कान्स 
2 प्रोसीडिगस म कप चुका हे ।* 

यह भ्ृप्रपञच न ही श्रदेतवादी या, श्रौर न पूरा दवैतादी । भमौ तक इसके ग्रन्थ 
का को दरा पूय या सम्पूणं दस्तलख प्राप्त नहीं भा । 

द-दहिषेवगङ्क 

माध्यन्दिन बृहदारणयक पर बहुत थोड़े भाष्य स्वतन्तरस्यसि हए ष । जिम 
विद्वानों ने माध्यन्दिन शतपथ पर॒ श्रपने माध्य लिखे है, उनो ने इख प्रारएयक 
पर मी श्रपने भाष्य श्रप्रश्य लिखे होगि, एेसा भ्रतुमान हो सकता हे 1 परन्तु वे सब 
भाष्य भी भ्रमी तक उ-लब्ध नही हुए । 





१ देखो, 10068 त1068 भात्‌ प070886010708 म 06 वृषृप्ात्‌ तप्रकाडा ©00- 
{66108, 7 20748, 1924, प° ४३ ०-~-४६० | 
देखो, प्रो» एम दहिरियाना का लेख, इपिद्यन भ्रपटीक्वेरी, १० ७७-८६, 
एप्रिल सन्‌ १६११४ । 
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जव से श्राचार्थं शङ्कर ने कारव बृहदाराणयक ¶र श्रपना भाष्य लिखा हे, तभी 
से उन के उततरत्तिं विद्वानों ने कायव पाठपरही श्रपने भाष्य लिखेष्ै । हां 
दविवेवगङ्क नाम के विष्वन्‌ ने मुख्याथेप्रकाश्िका नाम की व्याख्या माध्यन्दिनि 
द्मार्णयक पर लिखी दै । वेवर साहश्च ने उसका सक्तेप श्रपने शतपथ त्रा* के संस्करण 
केप्रन्तमे छापा । इस का समग्र पुस्तक हमरे पुस्तकालय म विधमान है। 
जसा श्सके नामसे प्रक्टहै, इसमे प्रत्येक पदकाही भाष्य नहं किया गया, 


प्रत्युत मुखप मुख्य पदो का ही भाष्य किया गया दे । 
दरिवेदगङ्ग के काल के विषयमे हम भ्रमी तक कुठ नही कह सकते । 


बृहद्‌ारर्यक कारव 
$घ ्रारए्यक पर भराफरेख्ट के बृहत्दुची मे निश्नलिखित भार्यो प्नौर भाष्यकारो 
के नाम दिए गए ै- 
१-- सिद्धान्त दीपिका । 
२--शाङ्ूरभाध्य । 
३--प्रानन्दतीथ की शाद्रभाष्य १ टीका | 
४--म्ानन्दतीथ का स्वतन्व भाष्य 
५--रृत्तम कौ परत्रह्मप्रकाशिका यक । 
६---व्यासतीथे का भाष्य | 
७ ~--दीपिका । 
८--गङ्गाधर ( श्रथवा गङ्गाधरेन्ध ) की दीपिका। 
६ ~ नित्यान्दशर्मा की भिताक्तरा टीका । 
१०--मथुरानाय की लधुवृत्ति। 
११--रङ्गरामादुज भाष्य । 
१९३-सायण भाष्य । 
१३-राघवेन्द का भृहद्‌रएयको पनिषत्छग्डायं । 
१४-रावनेन्द का बहदारणयकोपनिषदार्थसं ग्रह । 
१५--उृहदारययकविषयनिर्य । 
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१६-बृहदारययकषिवेक । 
१७--विक्ञानभिच्लु का भाष्य | 


१८-- नारायण की दीपिका। 
सम्भव है, दीपिका नामके जो भाष्य पदले दिये गये है, यह उन्ही से को 
एक हो । 
वातिक 
भाष्य श्रौर टीकाश्रों के श्रतिरिक्त इस श्रारय्यक पर करं वार्धक भी लिखे गये 
ह । प्राफरेख्ट के प्रनुसार उनके नाम नीचे दिे जति है- 
१--शूरभाष्य का ही वार्तिकक्प सुरेश्वराचायंकृत । 
२--प्रानन्दती्थं की शाखप्रकाशिका । 
३---न्यायकल्पलतिका, प्रानन्दुपूयं विरचित । 


४--वृ्दारए्यकवातिंकसार । 


इन सब भ्यो के भ्रतिरिक्त रौर भी कई पुराने भाष्य होगे, जिनका श्रभी तक 

कोट पता नहीं लग सका । 
शङ्कराचाय 

इस भ्रारण्यकृ के प्रसिद्ध गाध्यकातें मे से स्वगे भाष्यकार श्री शङशचा्यं के 
सम्बन्ध मरं भ्रव फु लिखा जाता हे । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सवत्‌ १६३६ मेँ 
सत्याथेप्रकाश के ग्यारह समुदा मे लिखा था, कि भाष्यत्रयीका कर्ता भ्रादि 
शङ्कराचाये कोई २२ सौ वषं हुए, हु्ा था । एसी हयी किवदन्ति भ्रन्य सन्याधिर्यो 
म भी प्रचलित है । “एज श्राफ शडू२" के कर्ता हमरे मित्र स्वर्गीय टदी° एत्र 
नारयणशाखी ने लिखा था कि शहर लगभग पांचवीं, शताब्दी पूवं किक्रम म हुभा 
था । प्रसिद्ध दाचिणात्य विद्वान्‌ तेलङ ने लिखा था कि शङ्कुर पाची, चटी शताब्दी 
मे हश्रा होगा । योप के ग्ननेक विद्वान्‌ शङ्कर को भ्राठ्वीं शताष्दी हसा के भ्रन्त मं 
या,नवमीं शताम्दौ के प्रारम्भ मे स्खते द । भराय हे, कि इतने प्रसि ॒भराचायं का 
काह्न भी भारतीय शतिहास मे भरभी भनिक्ित दी दे। | 





आरण्यको के भाष्यकार २५७ 
शङ्कर का काठ 

प्राचां शङ्कर के काल पर प्रकाश लने वाली जो सामप्री हमे उपलभ्च हु 
हे, उस का लिख देना हम यहां श्रावश्यक सममते है । उसम्ामप्री को श्ट मेँ 
रख कर भ्रागे सब विद्वान्‌ स्वतन्त्र विचार कर सकते हँ । परन्तु शस सब विचार को 
करते हुए भी एक परम भ्रावश्यक बात हे, जिस का ध्यान रखना प्रत्यन्त उपयोगी 
होगा । वह हम सब से पहृते कह देनी चाहते द । हमारा विश्वास है कि प्राहराचार्य 
के भाष्या के मुद्रित संस्करण श्रौर ॒प्रनेकों हृस्तलिखित ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं है । 
जितना परिषतैन श्रौर संशोधन शद्भर के प्रन्थोकाहुभा हे, उतना कदाचित्‌ ही 
किसी भ्रन्यके ग्रन्थों का हूुभा होगा। ्रतएव आ्रान्तरिक साद्य प्र विचार 
करते हुए यह सन्देह सदा ही बना रहना चाहिए कि किसी परिणाम पर पहुवने 
के लिए प्रमारूप से उन्रृत किए गए वचन सम्भवतः शहूर के ब हों । तनौ ` 
भूमिका के पश्चात्‌ हम शद्ूर के काल से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य २ सामग्री 
नीचे लिखते हे । 

(१) चीनी यात्री इत्सिङ्क श्रपने यात्रा विवरण मँ लिखता हे- 

इस के अनन्तर भवैहरि-शाख् हे ।*““ । यह विद्धान्‌ भारत के 
पाचों खण्डं प्र सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध था ओर उस फी विशिष्टताओं 
को रोग आटो दिशाओं म जानते थे 1“ । उसकी भूत्यु हष 
चाटीस षषे ह है । ( सन्‌ ६५१-६५२ )* ` 

यदि श्त्सिङ्ग का पूर्वाक कथन सत्य मान लिया जवि, तो निश्रलिखित बातं 
विचास्णीय हो जाती द । 

प्राचायै कुमारिल भ श्रपने तन्त्रवातिक मे भैहरिकृत वाक्यपदीय के एक 
इलोक को इस प्रकार उद्धृत करता हे- 

तथा चोक्तभ- 

तत्छावयोधः कष्टानां नास्ति व्याफरणाइते । 


भिमक 


१ शत्सिङ््‌ की भारत-याश्रा, १० २७२३-२७५ । श्रनुत्राद्क ला० शन्तराम 
हरिडभन प्रेस प्रयाग,सन्‌ १६२५ । 
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यदह श्लोक वाक्यपदीय का १।१३॥ दे। 
इत्सिग के कथन के प्रनुषार सन्‌ ६५१-६४५९ मे होने वाले भदै्रि के ग्रन्थ 
ढे श्टोक `को उदूपत धने वाला कुमारिल भ्रवश्य ही सन ६५२ से पीठे का होगा । 


१स्‌ प्रकार भट कुमारि सन ६८० के लगभग का मानना पडेगा । 

(२) म्रब श्रनेक विद्वान्‌ इस बात म स्मत ह, कि विधकूप, सुरवर, मगडन 
ममादि एक ही श्राचाये के नाम । यह विश्वरूप पनी बालकीडाटीका म 
कुमारिल भष के एक रलोक को उद्धत करता है- 

तथा हि- 

शाखानां विप्रकीणत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 

नानाध्रकषरणस्यत्वात्‌ स्मरतिमुटं न गृह्यते ॥ बालक्रीडा पृण १४। 

यई श्लोक तन्त्रवार्तिक चौखम्बा संस्करण ० ७६ पर पाया जाता ह । 

विश्व्प कुमारिल के इसी श्लोक को उद्धृत नहीं करता, प्रत्युत उस ने कुमारि 
का एक श्रौर श्लोक भी लिखा हे-- 

तथा चाह- 

सवैस्थेव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 

यात्‌ प्रयो नने नोक्तं तावत्‌ तत्क्षन गृह्यते ॥ बार्क्रीडा पृ०२। 

यह्‌ श्लोक ङमारिल के श्लोक्ववा्तिक चो संस्करण १० ४ पर भिलता है । 
विधवशूप ने इसे वदं से लकः उदधत किया हे । 


(२) मण्डन श्रथवा सुरेश्वर शङ्ूराचायं का शिष्य था । जब शङ्कुर का शिष्य 
कुमारिलभट्ट कों उद्ृत करता हे, तो शडर भी लगभग कुमारित्त के ही समय का होगा। 
शर विजय म तो यह वात लिखी भी है । इ लिए जब्र कृमारिल ही लगभग सते 
६८०्के निकटहुश्रा हेतो शङ्कर का काल ईस्वी सप्तम शताब्दी के ्रन्तमही 
हो सक्ता दे । 

यद ्ङ्ला चीनी यात्री के वाक्य को सत्य मान क ही जोद़ी जा सकती है | 


(४) वाक्यपदीय के द्वितीय कार्ड १२ पुएयराज की भ्याख्या कपी है । उसके 


भ्न्त म कर शो पाये जति हे । वे शोक बहुत भ्रसङ्गत दशा प मिलते है | उरनं 
से वं श्लोक शस प्रकार घे है-- 


भारणयको का सङ्कर क्रा 1 | 


मृखभूतमधाप्याथ पवैतादागमं स्वयम्‌ । 

श्राचायैवसुरातेन न्यायमार्गान्विचिन्त्य सः ॥५४॥ 

प्रणीतो विधिवच्ायं मम व्याकरणागमः । 

मयापि गुरनिर्दि्टद्धाष्यान्न्यायाधिदुप्तये ॥५५॥ 

काण्डश्रयक्रमेणायं निषन्धः परिक्ीतित, ॥५६॥ 

शशाङ्कशिष्याच्छुतवेतद्वाक्यकागड समासतः ॥५९॥ 

इन शरक आचायं वंसुरात, भवेहरि, श्रौर शशाङ्कः चन्द्रगोमी 
का धनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता हे । 

(४) हम राजतह्िणि १।१७६॥१ से जानते है, कि कश्मीर के महागज ्रभि- 
मन्यु प्रथम के समय मे प्राचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का पुनः प्रचार किया था। 
राजतरङ्गिणी के सम्पादक स्टाईैन महाशय के. भ्रनुसार श्रभिमन्यु प्रथम लगमग चौथी 
पांचवीं शताब्दी का ही हे। इसलिये भतहरि का काल भ्रधिकसे प्रभिक कटी शताब्दी 
मे पडेगा । यदि यह म्रनुमान ठी हो जवे, तो चीनी यात्री इ्सङ्ग का लेख प्रशुदध 
मानना पडेगा, श्रौर भतहरि का काल कुं उपर चले जाने से शङ्गर प्रादि भावार्थो 
का काल भी लगमग कटी शताब्दी हो जायगा | इस प्रकार विषय की गम्भीरता 
चाहती हे, फ चीनी यात्री के कथन को अरन्य प्रमार्णो से पट किया जाय, श्रौर 
श्से वैसे ही सत्य न मान लिया जावे । हमने तो यहां शनो प्रकार के भाव इस समय 
रज दिये ह । 

भ्ैप्रप्च सम्बन्धी पूर्वोक्त वरीन से पता लग जाता हे, किं शङ्कर से पहले भी 
बडे २ ्राचार्यौ ने उपनिषदों प्र भाष्य लिखे थे । एसा भी भ्रतुमान होता है, कि 
जिन प्राचार्यो ने उपनिषदो पर भाष्य लिखे, उन्होनि वेदान्त सूत्रों पर भी भाष्य लिखे 
होगे । “जर्नल प्रोफ श्रोरियग्टल रीसचै मद्रास '” जनवरी सन्‌ १९९७ म १० $षयु 
स्वामी शाखी जे एक लेख १० ५-१५ तक लिखा हे । उसमे बताया गया है, कि 
शर ने वेदान्त सूत्र १।१।४॥ के भाध्यके भरन्ते जो कृं टोक विना 
नाम श्ये उद्धत किदे, वे प्राचा सुन्दर पाण्ड्य के हे । सम्भव हे, इ 
प्माचाये ने उपनिषदो प भी भाष्य लिखे हों । भर्तु, हमारा यहां यह लिखने का 


नाके 


१ चन्द्राचार्यादिमिर्छन्धविशं तस्मात्तदागमम्‌ । 
प्रघर्तितं महाभाष्ये चन्द्रव्याकरणम कतम्‌ ॥ 
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इतना ही भ्रभिप्राय हे, कि संस्कृत विद्या ॐ गवेषणा करे वालों को प्रभी बहुत छक 
खोजने की भावश्यकता है । रेष भाष्यकारो का वयन उपनिषदोके भाग्मेही 
किया जायगा । 


तैत्तिरीयारण्यक 
१-भट् भास्कर 
ग-~-सायण 
तेत्तियैय म्ारण्यक पर भट भास्कर भ्रौर सायण इन दोनों भराचायौ के माभ्य 
इत समय तक छप चुके दै । श्नौर भी कं भाष्य इस प्रारुएयक पर हो चुके होगे, परन्तु 
एक दो के प्रतिरिक उने अ्रसितित्व का ग्रभी तक पता र्हीं खगा । भटर भास्कर श्रौर 
सायण दोनों श्रावयां का वशन पहले किया जा चुका है, भरत! यहां शके सम्बन्ध म 
कुठ नहीं लिखा जायगा | 
२- वरदराज 
भ्ाफरेख्ट के वृहती मे तेत्तिरीयारग्यक का तीसरा भाष्यकार मी लिखा हग्रा 
हे | ्राफरेख्ट का घ्राधार प्रोप्टकीसूबोदहे) गओपिडै ने वक्तिणकेही घते से सुची 
तस्यार कराई थी। शसे ज्ञात होता दे, कि यह भाष्यकार रा्तिणात्य था। पुनः 
म्ापरेख्ट बताता है, कि इस वरदराज ॐ पिता का नाम वामनाचा्यं श्रौर पितामद 
क्ञा नाम श्रनन्तन।राथ्य था। इसने सामवेदीय क सूरो पर वृत्ति वा भाष्य लिखे 
ह । इसके श्रारण्यक के भाष्य का कोई दस्तलेख हमे नहीं मिल सका । इसलिये इस 
सन्बन्ध मे भी प्रधिक नहीं लिला जा सकता । 
हमारा श्रनुमान है कि भवस्वामी ने प्रारणयकं पर भी भ्रपना भाष्य लिखा होगा | 


मेश्रायणीय आरण्यक 


१-रामतीथे 
हम पहले १० २३२ पर लिख चुके दै, कि गमतीये ने इस श्रारण्यक पर श्रषनी 
दीपिका लिखी हे ॥ वह प्रानन्दाप्रम के उपनिषदे के समुचय मे कपी है । इस 
भरार्यकं या उपनिषद्‌ पर श्सके प्रतिरिक्त श्रफरेखूट ने निप्नलिखित भाष्य बताए है 
१--रङ्राचायं का भाग्य । 
२---नारायण की दीपिका । 
६--प्रकाशत्मन्‌ की दीपिका | 


आरण्यको के भाष्यकार १६१ 
४--विष्ानमिश्ु का मेरा भनिनवारपो । 
ये टीका उपनिषद्‌ भाग पर ही ह, या सारे श्रारण्यक पर्‌, यह प्रमी पता नही 
लग सका । 
तदलटवक्ार आरण्यकः 
१-भघत्रात 
भवत्रात ने जमिनीय ब्राहमण श्रौर श्रारण्यक क समान जैमिनीय श्रौतसूत्र पर भी 
ग्रपना भाष्य लिखा है । उसकी दो प्रत्तियां हमारे पष श्रार्गं है। उक्षके पाठसे 
इसके काल प्रादि के सम्बन्ध मे प्रभी तक क नहीं जाना जा सका | 
इन भ्रारययर्को के ग्रतिरिक्त 8 भ्रारणयक के सम्बन्ध मँ १० ९७ पर जो तीन 
संख्या का नोट हम ने लिखा हे, वह देख लेना चाहिए । 





३४२ वेदिक वाङ्मय का इतिहासं 
सोरदवां अध्याय 


आरण्यक ओर वेदार्थ 


जिस प्रकार से ब्राह्मणग्रन्थ वेदार्थ मे अत्यन्त सहायता देते, केसे ही श्रारणयक 
्रन्थ भी इस विषयमे कोईकम सहायता नहीं देते । इन मसे भी जेमिनीय 
्रारण्यक मन्त्रो काबड़ा ही स्प प्रय कादि) इसलिये प्रव कुक मर्व के श्रथ 
का, जसा कि इस श्राएयक मँ मिलता है, नमूना दग्रा जाता दे । 

तद्यथा ह व सुव हिरण्यमग्रौ प्रास्यमाने कल्याणतरं कल्याणतरं 
भवति पथमेव कट्याणतरेण कल्याणतरेणात्मना सम्प्रवति य' प्व 
वेद्‌ ॥ ६ ॥ तदेतद चाभ्यनूच्यते ॥ ७॥ 

पतद्गमक्तमयुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा त्रिपश्धितः । 

समुद भरन्तः कवयो विचक्तते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस इति ॥१॥१ 


पतङ्कमक्तमिति । प्राणो वे पतङ्गः । पतश्निव हेोष्वद्धेष्वति रथमुदी- 
षते । पङ्क इत्य। चक्षते ॥ १ ॥ श्रसुरस्य माययेति । मनो वा श्रञुरम्‌ । 
तद्धचसुषु रमते । तस्यैव माययाक्तः ॥ २॥ हृदा पश्यन्ति मनसा 
विपश्चित इति । हैव "छते पश्यन्ति यन्मन्सा विपश्चितः ॥ ४॥ समुद्र 
अन्तः कवयो विचक्षत इति । पुरूषो समुद्र॒ एवविद्‌ उ कवयः । त 


इमां पुर्षे ऽन्तवां च विचक्तते ॥ ५ ॥ मरीचीनां पदमिच्छन्ति बेधस 
इति 1 मरीच्य इ्व वा पता देवता यदघ्नर्वायुरादित्यशचन्द्रमाः ॥ ६॥ 
न ह वा पतासां देवतानां पदमस्ति । पवेनो ह वै पुनम्युरन्वेति ॥७॥ 
ज्े० उप० त्रा० ३। ३५ ॥ 

र्थात-जिस प्रकार सोना श्राग म डला हश्रा पवित्र होता ह, बहुत पवित्र 
होता है, वैते ही पवित्र भ्रात्मा से, बहुत पवित्र श्रात्मा से वह प्रकट होता ह, ओ 
रेखा जानता हे । देखा ही ऋम्ेद १०।१०७।१॥ मं कहा गया है- 

प्राण ही पतङ्गदे। मन ही ्रसुरहै। उषी की मायासे यह युक्त है। 
मे विद्वान्‌ हृदय त्रौर मन षे ही जनते द । प ही समुद्र है । पेता जानने वाले 


च्मारण्यक्ो के .ाष्य । । 4 9 


कवितनानी इस वाणी को पुरुष के न्द्र कहते ह । मरीची के समान ही ये देवता 
हि, जो द्रश्नि, वायु, श्रादित्य श्रौर च॒न्दमा द । ¶न देवत्रों का पद्‌ नहींहे। एसे 
ही वार्‌ वारकी गृत्युको प्राप्त होता है । 


पतङ्गो वाचम्मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वोऽरदद्र भन्तः । 


तां योतमानां स्वयम्भनीषामृतेस्य पदे कवयो निपान्ति ॥ १॥ 
पतङ्खो वाचाम्परनसा बिभर्तीति । प्राणो वे पतङ्गः। स इमां वाच 


मनसा बिभति ॥ २॥ तां गन्धर्वो ऽवदद्रभे अन्तरिति । 

प्राणो वे गन्धर्वैः पुरूष उ गभैः। स दमाम्पुरुषे ऽन्तर्वाचं वदति ॥३॥ 

तां द्योतमानां स्वयेम्मनीषामिति । स्वर्या ह्यपा मनीषा यदवाक्‌ ॥४॥ 

चतस्य पदे कवयो निपान्तीति। मनो वा ऋतमेवषिद्‌ उ कवयः। 
ओभिव्येतदेवाक्षरभृतम । तेन यदचं मीमांसन्ते ययज्ुयैत्साम तदेनां 
निपान्ति ॥ ५॥ जेमिनीय उप० ब्रा०.३। ३६॥ 


पर्थात्‌- ० १०।१७७।२॥ का व्याख्यान इस प्रकार किया गया ह-प्राण ही 
पत ह । वह (प्राण ) इस वाणी को मन से धारण करता है । प्राण ही गन्धे 
हे । पुष्षदी गभहे। वह (प्राण ) इस वाणीको पुरुषके अ्रन्द्र बोत्तताट। 
यह वाणीहीहै, जो स्वर्यां मनीषाहे। मनी ऋत है । रसा जानने बले 
ञानी दै । श्रोम्‌ ही यह ऋत भ्रक्तर हे । इसी ग्रोम्‌ से जव ऋवा, यनु ग्रौर साम 
की मीमांसा करते है, तो उस ( वाणी की } गत्ता ही कति ह। 

श्मपश्यं गोपामनिपद्मानमा च परा च पथिभिश्वगन्तम्‌ । 


स सधीचीः स विषूचीवंसान श्रा वरीवरसि भुवनेष्वन्तः ॥१॥ 

अपश्यं गोपामनिपद्मानमिति । प्राणो वे गोपाः । स हीदं शमै- 
मनिपध्यमानो गोपायति ॥ ॥ आ च पराच पथिभिश्चरन्तमिति। 
तथेचहवा द्मे प्राणां अमी च रद्मय पतह वा पष पतदाच परां 
च पथिभिश्चरति ॥३॥ स सधीचीः स विषूचीवेसान इति सधीवीश्च 
हेष पतद्धिषूचीश्च प्रजा वस्ते ॥ ४॥ आ वरीवति भुषनेष्वन्तरिति । 
पष छ्ोवेषु भुवनेप्वन्तरावरीवति ॥ ५ ॥ जे० उप० व्रा० ७। ३७॥ 


२६४ वैदिक धाङ्गय का इतिहास 


भर्थात्‌-- प्राण ही गोपदे । ये प्राण दही हे, जो यह दरिमयां है । इन्दी से 


यष्ट भागौ से चलता हे । वई सीपे श्रौर उलटे प्रजा को वसाता है । वह ट मुषनों 
मे व्यापक ह | 


दूसरे ध्ारण्यकों म भी भ्रनेक वेदमन्त्र का व्याख्यान प्राया आता है । पर षह 
इतनी विस्तृत रीति से नहीं मिलता । पूर्वोक्त तीन मन्त्रं वाले श्गपेदीय सुक्त 
के भाष्य स्ट परता लग घ्कताहे, कि प्रारणयक वाले किस प्रकार का 
मन्ता कते ये । यह प्रथं प्रायः भ्रध्यात्म शली का हे । पर सर्वत्र एसा नहीं हे । 
कहीं ३ प्राधिदेविक भ्रयं भी मिल जाता ह। 

प्रारदयको का यह वन प्रत्यन्त संचतिप्त रीति से किया गया है। इनके 
सिदान्तों के सम्बन्ध म विचारविशेष उपनिषदों के साथ ही किया जायगा । एेसा 
करना हे भी भ्रावश्यक, क्योकि प्रातमा, परमात्मा, प्रकृति, पुनजैन्भ, मुक्ति भ्रादि का 
वरन उपनिषदों श्रौर भ्रारणयकों का समान ही हे । 


पहला परशि 
षस परिशिष्ट म षे षातं लिखी गरं ह जो शि गत भ्रष्यायों क 
सम्बन्ध प दोबारा पाठ से आवश्यक समभी गर है । 


पला परिशिष्ट २६७ 
प्रथमाध्याय। 

पृ० दे ्राह्मण प्रन्थौमे कर स्थानो परपेसा लिखा मिलता है- 

इ्येकव्याख्यानाः । शच ° ६।७,५।६॥ 

अर्थात्‌- यदह सब ऋऋ चापं समान व्याख्यान वाली है । 

इतना छिख कर इन मन्त्रो का ब्राह्मण नहीं छिला जाता । इस से 
भी प्रतीत होता है, कि व्याख्यान राग्द्‌ ब्राह्मण का पयांयवाची ही है । 

पृण ४-प्राह्मण सम्बन्धी ज विह्नायेत शब्व है, इस का सब से 
वहला प्रयोग गोपथ ब्राह्मण मे पायां जाता है- 

आस्म वै स यत्गस्येति विज्ञायते ।२।२।६॥ 

अर्थात्‌-वह यज्ञ का आत्मा हौ है, यह बूाह्मणसे जाना जाता है । 

द° श्रा० ४। २२॥ मे मी धिक्षायते शब्द पाया जाता है, परन्तु 
यहां इस का अथं ओर धरतीतं होता है । 

विक्षायते श्च का व्याख्यान निन्नटिखित स्थानोमं भी 
अवश्य वेखना चादिष- 

(१) नौतमधमसुतर ११।११॥ भौर १९।१६॥ पर मस्करी भाष्य । 

(ड) ऋक्‌ सर्धालुक्रभणी १। १ ॥ पर षड्गुखदिप्य की बतत । 

(३) बोधायन धमेसुत्र १,७।१७॥ पर गोधिन्दस्वामी का षिषरण। 

१०५- मन्त्रो मे कर स्थानौ पर पक शाष्द्‌ मिलता है- 

ब्राह्मणाच्छसि । 

वत्तिरीय संहिता मे कुछ स्थानौ पर इस शष्ठ का अथं करते 
इष, म्‌ ।मास्कर लिखता हे, कि “आह्मणभ्न्थो के घचनो से जो 
सतुति किया गया हो ।* इख अथं के मानने का यह अभिधाय है, कि 


मन्भोषसे पहले भी कोर ब्राह्मण थे । परन्तु यह बात दतिहास 
विरू है । इसलिये मह मास्कर का अथं आदरणीय मही हो सकता । 


ददे वेदिक वाङ्मय का ईइतिष्टास 


द्वितीयाध्य। 


पृ० मयु भाष्यकर मेधातिथि भो कौोषीतङ्कब्राह्मने पेला 
प्रयोग ४।३३॥ के भाष्य म करता है । 


प° १२--शतपथ के तेरहवं कारड में यदपि तस्यात ब्राह्मणं 
पाड भ्रायः मिता है, तथापि चोद्वं मे बन्धुः भी पाया आता है । 
देखो, १४। २।२। ४०, ७१, ७२ ॥ दस टिके बन्धु शब्द्‌ केही प्रयोग 
से शतपथ के कु कारडा की प्राचीनता ओर दूस की नवीनता 
का अुमान नदीं किया जा संकता। 

पु० १२- इस समय काण्वं शतपथ ब्राह्मण मं १०४ अध्याय 
प्रिरते ह । शाङराचायं आदि विद्धान्‌ कारव बृहवाररथक्र के अन्तिम 
दो अध्यायो को लिख ही मानते ह । बृहदारण्यक के पांचवें अध्याय 
के मौष्य के आरम्भ मे शङ्कर छिलता है- 

पणमद इत्यादि खिद्छकाण्डम।र भ्यते । 

अथांत्‌-अब पूरणदः से आरम्भ होने वारे पांचपं खिलकारड 
का आरम्भ किया जाता हे। 

इन अन्तिमि दो अध्यायो को लिख मोन कर कारव शतपथमें 
शेष १०२ अध्याय ही रहं जाते दे । सम्भव है, इसी प्रकार कोर षो 
अध्याय ओर मी इस मे कमो ज्ञुड गये हो । 

प० १८--देवतब्राह्मण का ही दूसरा नाम देषताध्याय ब्राह्मण ह । 

सामग लोगो के छन्द का जाप्रन्थ आक्लफोडं के सुचोपन्र 
मे दज हैबही भ्रन्थ पीटसंन कौ दूखरो रिपोट(सन्‌ १८०३-१दर४) 
१० ११३ पर भो वजे किया गया है । वहां इस का नाम छन्दोविचयः 
या उपनिदान बताया गया है । 

प० द२--जेमिनीय ब्राह्मण के आरम्म के अनेक खरौ म अश्नि. 
दोष का चिस्वृत वणेन पाया जाता है । इसी ब्राह्मण मेष त्ती 
अत्यन्त सुन्दर उपमां पारं जाती दहे । 


पला परिशिष्ट २६३ 
तीसरा अध्याय। 
पू० २५-- डा० कालरड के सम्पादन कयि इए काठक ब्राह्मण 
के अंशो म अग्न्याधेय ब्राह्मण, अमा ब्राह्मण, क।ठक सं० ४०। ७॥ 
पर ब्राह्मण, ग्रहे ब्रह्मण ओर ग्रहषि ब्राह्मण के मन््र, उप- 


नयन ब्राह्मण , श्राद्धव्राह्मण, मेखलात्राह्मण, अश्षीतिमद्र यह 
आड छोटे छोटे वरुड है । 


इम म से काठक संहिता ४० । ७ ॥ पर का ब्राह्मण बड़ा उपयोगी 
है, इल छियि वह नीचे उद्धत किया जाता है- 
चत्वारे शृगा इति वेदा वा एतदुक्ताः । जरयो ऽस्य पदा हति 
जरीणि सवनानि । द्र क्षीं इति भायणीयोदयनीये। सप्त हस्तास 
इति सष्ठ छन्दा से । तप्मात्सप्तायिषः सप्तसमिधः स्मे रकाः । 
येषु चरन्ति पाणा युहाश्चय। निहिताः सप्त सप्त ॥ त्रिधा बद्ध इति 
त्रधाषद्धा मन्तब्राह्मणकल्पेः ऋषभो रौरवीति रौरवणमस्य सवनक्रमेण 
ऋग्यजुर्भिः साममिरथर्षाभरयदेनमृगिमिः श्चघन्ति यज्ञुमियजन्ति 
सामभिः स्तुबन्त्यथवेभिजपन्ति । पह द इति पहादे बः । मत्यांभाविवेश्च 
मनुष्याणां तस्योत्तरा भूयांसि निवेचनाय ॥ - 
चत्वारि मृद्धा चतुयुखश्वद्रवेदाश्चतुयुगा " अग्न्याश्चत्वारोऽभवन्‌ 
स्वयं केरासपप्रतो नाप एका मवति तदेकभुङ द्िमृङ्ग अक्षम 
द्रानिश्षभृङ्ख शतमृङ्गं सह्षङ्ग कोटिभृड्मनन्तभृङ्ध मेरुणृङ्कं स्फ- 
दिकभृङ्गं पितृृगं पनुष्यमृङ्धं दादशादिस्यानां पृबोपारं मुनयो 
दन्ति समायुः सवेमेत्यायुः सवेमाति य ए उद ॥ 
इन दोनो ब्राह्मणो मे से पहला ब्राह्मण थोड़े ही पाठान्तर से 
निदक्त १३।७॥ में मिरता हे । 
अथांत्‌-यह जो चारश्यंगदहसोवेद्‌ही कहै गए दह । तोन सवन 
माव को कहने वाला मानना चाहिए, जो भाव हमःग्राज कल युग शब्द से सेते है । 


क्‌ॐ वेदिक धाङमय का इतिहास 


ही डस के तीन पाद्‌ ह । प्रायणीय उदयनीय दही दो दिर दह । सात 
हाथ'सात छन्द ह । इस ठि सात ही अयं, सात समिधां तथा 
साती रोक द । जिनमे सात २ गुहा मे रहने वाठे प्राण ठहर है । 
मन्त ब्राह्मण ओर करप से ही यह तीन प्रकार बांधा गया है । ऋषभ 
रोता है | रोना इसका सवनक्रम सेहै । ऋचाओं से जो इसकी 
प्रशंसा करते है, यज्ञुजसेजोयज्ञ करतेहै, सामो से जो स्तुति 
करते हँ ओर अथवो से इते जपते ह । महान्‌ ही वह देव है । मदु्यो 
काही ( यह यज्ञ है )। 

चार शग, चार भुल, चार वेद्‌, चार युग ओर चारही अन्निय 
हर । केलास पवत स्वयं पक़ होता है । वह पक श्छंग वाला, दोश्छंग 
वाखा, तोख श्छेग वारा, ३२ ग वाला, दाव शग वाला, सहस श्छंग 
वाखा, कोटि श्छंग वाला, अनन्त श्छग बाला, मेरु श्टग वारा,स्फरिक् 
पित्‌ तथा मलुष्य शग वाखा, बारह आ देत्यौ का पृरांपार मुनि कहते 
है । सारो आयु का प्राप्त ता है, जो पेखा जानता है । 

पुण २६--राङ्र वेदान्त सूत्र ३।३।४०॥ के भाष्य मं मी जाबाल 
श्वति काभ्रमाण देता है । 

प° ३द--काटकरसंहिता २९।१०॥ मं भी कापेय का नाम मिक्ता 
हे । क्या इनके कोरे अत्यन्त प्राचीन ब्राह्मण थे 


छटा अन्याय 

पु स--शतपथ के वंशा मरं अहां आचार्यो की परम्परा समाप 
होती है, वहां व॒ पद लिला है क्या दस का यह अभिप्राय है। 
कि परम्पस म आने वारे अनेक शिष्य ठोगौ ने याक्षवत्कय के पाट 
न परिवर्तन किया था । अथवा यहां वयं पद पककाही वाची है। 

श० २।६।३।५॥ मे कहा है- 

स बन्धुः श्यनासीयस्य यं पूषेमवोचाम्‌ । 

त का वही बाह्यणहै, जिसे हम पटे कह 
सुक हे । 
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यहां मी अवोचाम्‌ पद का अर्थं विचारणीय है । ह, यह देखा 
ग्या, कि दक भी व्यक्ति अपने लिप बहुवचन का प्रयोगकरताहे। 
जनक कहता है- 
सहस्चं भो याज्ञवल्क्य द्रो यस्मिन्वयं तयि भित्रविन्दामन्व- 
विदामेति । श ० ११।४।३।२॥ 
यहां जनक अपने रिप बहुवचन का प्रयोग कर रहा है । 
प° &४&--रा० ११।४।२।२०॥ मे अगनिद्‌ ब्राह्मणों का कथन 
किया गयाहै। इससेक्ातहोताहै, कि रिक्षा आदि अङ्गौ की 
विधा भी बहत पुरानी है। 
सातवां अध्याय 
¶० १०५-मेत्रायणी संहिता १।११।५॥ मे भी गाथा ओर नारा- 
हंसी का बहुत आद्र नहीं पाया जात । 
यो गाथानाराच्चश्टसीभ्याशसनोति न तस्य प्रतिग्रहम्‌ । 
अनृतेन हि स तत्सनाति। 
अ्थांत्‌-जो गाथा ओर नाराशंसी से पूजाकरता है, उससे 
कुक ठेना नहीं चाहिए । बह तो अनृत से ही उसकी पूजा करता है । 
प° {२१ जेमिनीय धोतसूत्र की व्याख्या की भूमिका म भवध्रात 
किलता हे- 
यटचा होतृत्वं'""“"“ अन्रगाक्षेभिः शन्देर्वेदा एवाभिधीयन्ते । 
अर्थात्‌-यहां ऋक्‌ आदि शब्दां से वेद ही कहे गए ह । 
इससे भी प्रकटहोता हे, कि सनातन धर्मोखार के 
कर्ताने जो यह कद्पना की थी, कि श्रुक्‌ आदि 
शब्द्‌ मन््रोके लिये दीआते है, बह नितान्त भ्रमभूलक ह । 
कम से कम भवषभ्रातक्ा पेखा विचारनथा। 
प° १४५--विशेष्य विशेषण की रीति से हमने ही मन्त्रोकेपदांको 
पर्याय बना कर अथं करने की विधि नी रिख, भरत्युत 
बराह्मणग्रन्थौ मे भी यह बात मिलती है । पेवरेय 
ब्रा ७।२६॥ मे लिना हे- 
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वायुहेव प्रजापरतस्तदुक्तमृषिणा--पवमानः प्रजापतिरिति । 
अथांत्‌-वायु ही श्रजापति है । क्योकि मश्व श्रू* & ।५।६॥ 
ने फेला कहा है । बहने वाला वायु प्रजापति है । 
इस मन्व मं पवमान ओर प्रजापति विशेष्य ओर धिशे- 
षणकीरीतिसेष्ीहैं। 
पृ० १देर-प्राह्मण ग्रन्थो में प्रक्षेप का मानना कोर बड़ी डराषनी 
बात नहीं है । कात्यायन श्रौत ७।५६३।, पर टीका लिखता 
हज याक्िकदेव श० ३।१२।२१॥ के विषयमे लिलता है- 
इदं ब्राह्मणवाक्यं धमविरुद्धम्‌। अथवा केनचिद्र पर्प स्याव। 
अथात्‌--याक्ञवल्कय के बख्डे के मांस को जने की इच्छाके 
कहने वाला ब्राह्मण वाक्य धर्मविख्य शे । अथवा यह 
किसी का मिलाया हआ है । 
दृश्षवां अध्याय 
प° १७९-- श ० १०।६। ३। ९, २॥ ब्राह्मण अत्यन्त आवश्यक हे । 
इनमे ब्रह्मका बडा सुन्दर निरूपण रै । इन कारडकाओं 
से भरकट होता रै, फि ब्राह्मणो मे मी ब्रह्म का वैसाही 
वर्णन मिलता है जेसा कि उपनिषदां मे । 


.<्ट $< 


: सरा परिशिष्ट । 
जिन म्रन्थो की सं यता से यह पुस्तक शिखी गर है 
उनकी सुष्धी । 


दुसरा परिरिष्ठ १०५ 
प्मप्निदो्रचन्दिका 
प्रथवैवेष्‌ 
अयुश्रमोच्छेशनं 
अपरां टीका 
अमरकोश 
अष्टाध्यायी 
अस्यबामीय सूक्त का भाष्य-आत्मानन्द ईत 
आथवेण चरणब्यूह 
आथवंण परिरिष्ठ 
आपस्तम्बधमेसु्र 
आपस्तम्ब परिभाषा सूष 
अपस्तम्बपरिभाषासुत्र व्याख्या धूतैस्वामीसतत 
आपस्तस्बपरिमाषासूष्र व्याख्या हरर लमिभ रत 
- आपस्तम्बश्रौत के धूर्तस्वामी त भाष्य पर रामारडार त वृत्ति 
आपस्तम्ब्ोतसू्र 
आर्य॑सिदधान्त-मीजसेन सम्पादित 
आषांनुक्रमणी 
अपेंयग्राह्मण-ए० सी° बनल हारा सम्पादित 
आर्षय्राह्मण भाष्य-सायण रत 
आश्वलायन गृष्यकारिका- मह्‌ कुमारिकस्वामीकत 
आश्वलायन गृ्यसुत्र 
आश्वलायन गृह्यसूत्र टीका प्वजरनो्त्व्नरल- जयन्तस्वामी कृत 
आश्वरायन गह्यसूत्र षृत्ति-नायायणङ्त 
अश्वरायन भ्रौतसुत्र 
अष्ाभ्यायीमाष्य--दयानम्द्‌ सरस्वतीष्त 
आश्वलायन भोतसुत्र माष्य--नारायणङ्त 
इत्छिग की भारतया्रा--हिवी अदुषाद शा० खम्तरामकतं 
उपग्रष्थ--कात्थाभन .त 
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उक्थदाञ्ञ 

शक्‌ सवाय: -कात्थायनष्त 

ऋक्‌ सधां नुकमणी चृत्ति-षड्गुदशिष्वङृत 

ऋग्पेद पर भ्याख्यान--मगवह्तङत 

चऋरेदभाष्य- दयानन्द सरस्वतीरत 

चछुरवेवुभापष्य--सायणङ्त 

चऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्रा--दयानन्द्‌ सरस्वतीकृत 

च्ूकपातिशास्य टी का-उक्षंट कृत 

पेतरेयत्राह्मण-मार्िन हेग, सत्वव्रत सामभमी, थिओडोर ओफरोख्ट 
तथा काद्ीनाथ श्ाज्ञी हारा खस्पादित चाश संस्करण 

पेतरेय ब्राह्मण भाष्य-सायण इत 

पेतरेयारणयक-रजेन्द्रलार मित्र तथा कोथ उारा सम्पादित 

देतरेवारणयक भाष्धय-सायण ङत 

कटोपनिषटू 

कथा सरिव्‌ ज्ञागर 

काटकगरहय सूत्र 

काटकगृहय सूत्र माप्य -देषपमल ङ्त 

काठक संहिता 

करडा क्रमणिका 

काराव सहिता भाष्य-साण रव 

कात्यायन परिशिष् भ्रतिल्ला सूत्र 

कात्यायन भौतसूष्र-ककं इत 

काव्य मीमांला--राजशेखर कत 

कारिकावुसि 

केनोपनिषद्‌ पदमाष्य-शंकर रत 

कोरिक सूत्र 


दशर परिदिष्ट २७७ 
कौषीतकि उपनिषद 
कोषीतकि ब्राह्मण-~-षी ० लिरडनर हारा सम्पादित 
कौषीतकि ब्राह्मण भाष्य- मट्‌ विनायक छत 
कोरिक सूत्र पति--आथर्वणिक केशाव कृत 
खादिर गृ्सूच्र व्याख्या-रद्रस्कन्द रत 
गणपाट-पाणिनीय 
गोपथ ब्राह्मण-हरचन्द्र विद्याभूषण तथा डा उदयकूगस्टर्‌ हारा 
सम्पादित दोनौ संस्करण 
गोभिलगर्य सुत्र 
गौतमधर्म॑सुन्र भाष्य-- मस्करी इत 
चतुव॑गंचिन्तामणि- हेमाद्रि कृत 
चरण व्यूह 
चरण व्यूह दीका-मिदास इत 
चान्द्र वणं सूत्र 
ज्योति ( वैशाख सं° १४५७ ) 
छान्दोग्योपनिषत्‌ 
छान्दोग्यो पनिषदु भाष्य-मध्व कृत 
छान्वोम्योपनिषहू भाष्य-रामानुञज त 
छाम्दोग्योपनिषठू भाष्य शंकर कृत 
छन्दः सू्-- पिङ्गल कत 
ज्ञाबालल उपनिषत्‌ 
जेमिनीय ब्राह्मण 
्ञमिनीय आपेंय्राह्मण प० सो० बनल द्वारा सम्पादित 
जैमिनीयोपनिषट्‌ ब्राह्मण हंस अरेल दारा सम्पादित 
उथोतषद्रतरय का इतिहास ( मराठी ) शंकर बालङ्ृष्ण द्रीक्षित कृत 
-८2.405 क इमारिलङ्त 
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ताणडयमहांब्राह्मण आंनन्दचद्र षेदान्त धागीश्च दारा सम्पादित 

ताण्डधमहाब्राह्मणमाष्य सायण इत 

तेत्तिरोयप्रातिदास्य 

तैत्तिरीय ह्मण राजन्द्रखाल भिर, नारायणशास्शरी तथा महादेष 
दास्श्री ओर ्चोनिवाखाचायं द्वारा सम्पादित तीनो संस्करण 

तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य कौशिक भद भास्कर मिश्चरृत 

तैसतिरोय ब्राह्मण भाष्य सायण छत ( कलकत्ता तथो पूना संस्करण ) 

तैत्तिरीय संहिता 

तेसतिरोय संहिता भाष्य भट भास्कर छत 

तेखिरीय संहिता माष्य सायण कृत 

तै्तिरीयारण्यक 

तेचिरीयोपनिषत्‌ 

तरबकारार भोसुूत्र भाष्य -मवध्रातङव 

तेचिरीयाररथकमाष्य- भट भास्कर त 

तेसिरोयाररयकमाष्य--सायणङ्त 

तलवार आरयक--अथका जेमिनीयोपनिषट ब्रामण 

श्रयीपरिचय सत्यव्रत सामश्चमी रुव 

तिकाण्डमण्डन 

विकारडमण्ड रीका 

दुसरा निषेदन राजा शिवप्रसाद ङतं 

दैषत ब्राह्मख जीषानन्द्‌ विद्यासागर वारा सम्पादित 

देवत ब्राह्मण भाष्य सायणक्कत 

देष भ्याख्था श्रीरष्ण रीका श्ुकमुनि त 

व्राह्मायण भौत रीका धन्विन्‌ र्त 

दराह्यायण धौतसूत्र 

धातुबृत्ति माधबीया 

नारव्परिवाजकोपनिषत्‌ 


दखरा परिशिष्ट 
नारदरिष्षा 
नारदशिष्षा रीका शोभाकर इत 
नारायणोपनिषत्‌ 
निघण्डु 
निघण्टु भाष्य देवराज यज्याकत 
नेद्नन्ज । 
निखक्त 
निख्क्त निधरटु कोत्सभ्य प्रणीत 
निसक्तभाष्य दुगांचायं कृत 
निरुकारोचन 
न्यायमाष्य-घात्स्थायन कत 
न्यायसुत्र 
न्यायसूत्र बृसि-विश्वनाथ भटूचार्यं कृत 
पंचतन्तर ( पूर्णभद्र ) 
पारस्कर गृष्सूष्र 
पुष्पतन्र ~ फुलसज् 
प्रतिमानारक-भास कृत 
प्रयोगपारिजात 
पाणिनीय शिश्नाषूत्र--दयानन्द सरस्वनी दारा सम्पा।दत 
पाणिनीय शिक्षापञज्जिका- धरणीधर कत 
पिणरछम्दः पूत्रव्यास्या--हखायुध छत 
पिङ्गक छम्दः सुत्रवृचि यादवप्रकादाक्ृत 
फुलन सूत्र माध्य 
वारक्रीडाटी का-विभ्वरूपाचा्ं त 


, ि , क... = चत्‌ प 
न हुङानालाषान 


बृददेषता 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य शङ्करकूत 
ृहदाररयकोपनिषद्‌ भाष्य ठीका--आनन्दगिरिषृत 
वृहवारण्यकोपनिषद्‌ व्याख्या-दिवेव गङ्ग रुत 
बोधायन गृहयसुश्र 

बोधायन धमेसृत्र 

बोधायन धर्म॑सत्र विवरण-गोविन्दस्वामी रत 


बोधायनपित्मेधयघ्र 
बोधायनप्रयोगसार-केशषस्वामी इत 


बोधायन शुर्वस्‌त्र 
दलोधायनश्रोत विवरण-भवस्वामीकृत 
बोधायन ्रोतसुत्र 
बृहत्संहिता--षरा्हमिषिरङृत 
ृहत्संहिता विशृचि-म्ोर्पल कृत 
बृहदारण्यक ( चरकदाखोक्तं ) 
बृ्वाररथक ( काण्व ) 
बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ (वाध्यन्दिन)-ओटो विहटलिग दारा सम्पादित 
भाषिकवत्र 
मदन पारिजात 
मनुरप्रति 
टीका-कुलुक हृत 
लस्यति भाष्य-मेधातिथि कृत 
अन्तरभराह्मण-सत्यवत सामश्रमी तथा हाईनरिदा स्टोर द्वारा सम्पा 
दित दोनो संस्करण 
मन्धरार्थदी पिका-रा्रघ्न रत 
मन्त्राषाभ्याय 
अदामार्त 
महामारत टीका-नीहकण्ड हत 
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महाभाष्य 
महाभाष्य वीपिका-मतृहरिविरचित 
मह्ामोहविद्रावण-राममिश्र श्चास्त्री व्रारा रिखाया इआ 
महावस्तु 
मीमांसा दशन 
मीमांसा चन्र भाष्य-हावर स्वामीङृत 
ल्पते५।०५४. 
मेदिनी कोष 
मेत्रायणी संहिता 
मैश्युपनिष दु=मेश्नायरयुपनिषत्‌=मेश्रेयोपनिषत्‌ 
मत्रायणीयाररयक भास्य-- रामतीर्थं कृत 
यज्ञ॒वंद भाष्य-उवरकृत 
यतिधमसंग्रह--विश्वेश्वर सरस्वती कृत 
यान्लवरकयस्परति 
राञ्जतरगिणी 
` शद्राध्याय ( सायणतथा भटरभास्करभाष्यद्युक्त )-वामन शस्त्रो 
द्वारा सम्पादित 
लिगायुशासनकारिकावृत्तिसहित- वामन कृत 
वाक्यपदीय 
वाक्यपदीय रीका-पुर्यराज कृत 
वाधुल भौतसूत्र-काररड के सम्पादित भाग 
वायुपुराण 
वाल्मीकीय रामायण वंगीय, महाराप्रौय तथा उत्तर पश्िमीय 
संस्करण 


वासिष्ठधमेसूत्र 
धिष्णुध्मोत्तशं 
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बृष्तरलाकर--केदारभह्कृत 
विष्णसहखताम घाष्य~--दांकर कुत 
वेदभाष्य विक्ञापन--दयानन्व्‌ सरस्वती 
वेदशषवंस्व-- (दाद कृत 

"646. पवू भाष्य- भास्कर र्त 
द्ठन्तदुन भाष्य-शंकर कृत 


` इयन्त 


वेदिककोष-सम्पादक हंसराज 

घंदाब्राह्मण--सत्थवतसामधमी दारा "उच्च 

वंशब्राह्मण माष्य-सायण कत 

हातपथं ब्राह्मण (कारव)-- डाक्टर काङरड दारा सम्पादित 

शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन)-प० वेबर (पुनरावृत्ति), ओर सत्यवत 


सामधमी दारा सम्पादित तथा अजमेर मे ध्रकाशितं तीनौ 
संस्करण 
दातपथ ब्राह्मण भाप्य--खायण कृत 
दातपथ ब्राह्मण भाष्य-हरिस्वामी शृतं 
हांलायन ब्राह्मण-गुखावराय वजेशंकर दारा सम्बादित 
गोत न=--क््वरिक कृत 
शांखायन भोतु 
शांजायनध्रोत व्याख्या-आनतंकत 
शाजायनारणयक-डा० धाल्टर पफरादडलरडर ( अध्याय १--२), ङा० 
कीथ (अध्याय ऽ--१५ ) तथा श्रीधर श्ास्वी हाया 
सम्पादितं तीनो संस्करण 
शाङेधरः पचति 
रिक्षा ( ऋग्वेदीय ) व्याख्यान 
छदि कौभुवी 


वूखरा परिरिष् गे 
शोनकभात स्य 
भादकट्प-हेमाद्रिृत 
भदकारिका-रृष्णमिध्रङ्त 
श्वेता्यतरोपनिषत्‌ 
वडिश ब्राह्मण-जीषानम्व्‌, विच्चासागर, पच० पफ० देरसिद, कुं 
कलेम्म गरस्लोह दवारा सम्पादित तीनो संस्करण 
षडुर्वि ब्राह्मण भाष्य-क्लायण छत 
संस्कारतत्य--रघुनन्बन रत 
संस्तविदचयोपास्वान-मवानीवास पमण्पण् र्त 
सदहितोपनिषह्‌ प्राह्मण-प० सी° बनल दारा सम्पादित 
सत्यासाढ भौतसुत्र रीका-ग +.) ठ 
सत्यासाढ भौतसूत्र व्याख्या-महादेष ऊत 
सनातन धर्मोद्धार-नकदेदराम कृत 
सम्पवाय पति 
संदर्शन संग्रह-माधवङ्त 
सवांबुकमणी शृत्ति-षडगुरुशिष्यषत 
सामतन् 
सामधिधान ब्राह्मण-सत्यव्रतसामधमी तथां प० सी* बनेट के 
दोनो संस्करण 
सामधिधान ब्राह्मण माप्य--भरतस्वामी रत 
सामषेव्‌ | 
सामवषेदमाष्य--- र्तस्वामी रत 
सुध संहिता 
संहितोपनिषदु ब्राह्मण भाभ्य-स्ायण रंत 
सूखी- कवीना कै पुस्तकालय की 
स्ति चन्द्रिका 
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